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प्रस्तावना 


प्रस्तुत पुस्तक मेरे समय-ससय पर लिखित दुस निबंधों का एक संग्रह 
है और इसमें से अंतिम को छोड़कर, सभी प्रकाशित हो खुके हैं | अंतिम निबंध 
इनसे सबसे बड़ा है और शेप के विषय से भी संबंध रखता है इसलिए संग्रह 
का नामकरण भी उसीके नासानुसार हुआ है । 

प्रेस-साधना श्रधिकतर प्रेसलक्षणाभक्ति से संचंध रखतो है और उसमें 
प्रायश3 दास्पत्यसाव का ही समावेश किया जाता है। संग्रह के अंतिम निर्बंध 
में भी इसी धारणा के अनुसार किया गया उसका वर्णन मिलेगा | प्रेम चस्तुतः 
एक ऐसा भाव है जो किसी श्रलौकिक वा श्रद्धितीय प्रेमासपद के प्रति होता हुआ 
भी एक से अ्रधिक रूप घारण कर सकता है और वह कभी-कभी वात्सल्यभाव, 
सख्य-भाव पुव॑ दास्यभाव के साथ भी उसी प्रकार पाया जा सकता है जैसा 
दाम्पत्य-भाव के साथ देखा जाता है। किंतु जैसा मैंने अन्यत्र भी दिखलाया है, 
इन तीनों भ्रकार के भावों के अंतर्गत प्रेम के उस उन्मद एवं उन्मुक्त रूप के दशन 
नहीं होते जो दाम्पत्यभाव में रहा करता है । वात्सल्यभाव का आलंबन शिशु- 
रूप हुआ करता है जो ज्राता-पिता की दृष्टि से स्नेह का सर्वोत्तम आधार है। 
कितु माता पिता तथा उनके स्नेह-पात्र शिशु का संबंध एक समान घरातल का 
नहीं होता और न दोनों के पारस्परिक भावों में कमी एकरूपता आ पाती है। 
किसी इष्टदेव के प्रति व्यक्त किये जाने पर तो यह और भी विलचण रूप ग्रहण 
कर सकता है। वात्सल्यभाव की प्रेस-साधना केवल वहीं तक सफल एवं स्वाभा- 
विक कही जा 'सकती है जहाँ तक चह इण्देव की बाल-लीलादि के वर्णन से 
संबंध रखती है । ऐस किसी माध्यम के बिना इसका उत्कृष्टरूप में दीख पड़ना 
बहुत कम्त हो सकता है | सूरदास ने भी वेसे माध्यम से ही काम लिया है। 
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लि लीक की के तारा 


प्रस्तावना 


प्रस्तुत पुस्तक मेरे समय-समय पर लिखित दस निर्बधों का एक संग्रह 
है भौर इनमें से अंतिम को छोड़कर, सभी प्रकाशित हो चुके हैं । श्रंतिम निबंध 
इनमें सबसे बड़ा है और शेप के विषय से भी संबंध रखता हैं इसलिए संग्रह 
का नाम्तकरण भी उसीके नामानुसार हुआ है । 

प्रेम-साधना अ्रधिकतर प्रेमलक्षणाभक्ति से संबंध रखती है ओर उसमें 
प्रायश३ दास्पत्यभाव का ही समावेश किया जाता है। संग्रह के अंतिम निबंध 
में भी इसी धारणा के अ्रजुसार किया गया उसका वर्णन मिलेगा | प्रेम चस्तुतः 
एक ऐसा भाव है जो किसी अ्रल्लोकिक वा श्रद्धितीय प्रेमास्पद्‌ के प्रति होता हुआ 
भी एक से अधिक रूप धारण कर सकता है भौर वह कभी-कभी वात्सल्यभाव, 

सख्य-भाव थुव॑ दास्यभाव के साथ भी उसी प्रकार पाया जा सकता है जैसा 

दाम्पत्य-भाव के साथ देखा जाता है | किंतु जैसा मैंने अ्रन्यत्न भी दिखलाया है, 
इन तीनों पकार के भावों के अंतर्गत प्रेम के उस उन्मद एवं उन्म्रक्त रूप के दुशन 
नहीं होते जो दास्पत्यभाव में रहा करता है | वात्सल्यभाव का आलंबन शिशु- 
रूप हुआ करता है जो माता-पिता की दृष्टि से स्नेह का सर्वोत्तम आधार है 
कितु माता पिता तथा उनके स्नेह-पात्र शिशु का संबंध एक समान घरातल का 
नहीं होता और न दोनों के पारस्परिक भावों में कभी एकरूपता आ पाती है । 
किसी इश्देव के प्रति व्यक्त किये जाने पर तो यह ओर भी विलचण रूप ग्रहण 
कर सकता है । वात्सल्यभाव की प्रेम-साधना केवल वहीं तक सफल एवं स्वाभा- 
विक कही जा 'सकती है जहाँ तक वह इश्देव की बाल-लीलादि के वर्णन से 
संबंध रखती है । ऐसे किसी माध्यम के बिना इसका उत्क्ृष्टरूप में दीख पढ़ना 
बहुत कप्त हो सकता है | सूरदास ने भी वेसे साध्यम्त से ही काम लिया है। 


मी 


दास्यभाव के साथ पाये जाने चाले प्रेष्त के बिपय में सो चाप्ससल्यभाव 
वाली ही बाते कहीं जा सकती है । इन दोनों की दशाओं सें सबसे उरलेखनीय 
अंतर यह है कि दास्यक्षाव में एक बहुत सहस्वपूर्ण अंश प्रपत्ति चा शरणा- 
गति तत्व का भी आ जाता है | शरणागति तत्व आत्मसस्पण का ही अन्य- 
तमरुप है जो प्रेम-भाव के के लिए श्रत्यंत आवश्यक है यहो कारण है कि दास्य- 
भाव की भक्ति में प्रेस का अंश बहुधा बड़े सुन्दर ढंग से सम्राविष्ट कर लिया 
जाता हैं । गोस्वामी तुलसीदास ने अपने 'राप्तचरितमानस? में ऐंसे दास्यभाव 
के कुद उदाहरण भी उपस्थित किये हें । वे तो एक स्थले पर इस प्रकार भी 
कहते हैं ः 
प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रकट होहि में जाना ॥ 
ओर, व अपने विपय में कहते हैं-- 
चहों न सुगति सुमति संपति कछु, रिघिसिधि व्पुल बाई । 
हेतु रहित अनुराग नरत्पद;बछु दिन दिन अधिकाई ॥- 
ने अ्रण्यकॉड' के अंतर्गत सुतीचण की प्रमलक्षणाभक्ति का जो परिचय 
हैं वह भी इसी प्रकार का है श्रोर डसमें उन्‍्मराद्‌ तक की दशा है-- 
निर्भर प्रेम मगन मुनि ग्यानी | कहिं न जाइ सो दसा भवानी ॥- 
दिसिश्ररु विदिभि पंथ नहिं सूका । को मैं चलेऊँ कहों नहिं बूका ॥ 
क्बहूँक किरि पाछे पुनि जाई | कबहूँक द॒त्य करदिं गुन गाई ॥ - 
अविस्ल प्रेम भगात मुनि पाई | प्रभु देख तद ओट लुकाई ॥ 
गोस्वामी तुलसीदास ने अपने उस काव्य के श्रेत में अपने विपय में 
यहाँ तक कहा हैँ--- * 
कामिदि नारि पिश्चारि जिमि, लोभिद्दि प्रिय जिमि दाम | 7 
तिमि ग्युनाथ निरंतर, प्रिय लागह मोहि सम ॥| 
परतु यहाँ पर भो उनका भाव लगभग उसी प्रकार का जान पड़ता है जैसा 
अह्मानंद के विषय में “तद यथा प्रियया ख्रिया सम्परिणक्तः” श्आदि के द्वारा 
चहदारणएयक उपनिपट? क अंतर्गत बतलाया गया है और जो! वस्तुत+ अनुभूत्ति 
क्र सादश्य की ओर ही संक्त करता 
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---तीन-- 


. , इसी परकारें सख्यभाव के साथ पाये जाने वाले ग्रेम के विषय में भी 
हा जा सकता है । सख़्यभाव में धरातल की सम्तान्नता अवश्य, दीखती है 
आकृष्ण के प्रति.अज़न अथवा , उद्धव का सख्यभाव असिद्ध है. और सुदासा के 
प्रेम-साव के विपय में भी बहुघा यही कहा जाता. है । किंतु 'श्रीमद्भगवदगीता' 
तथा “श्रीमदभागवत” से पता चलता है कि ऋप्तशः अजन तथा-उद्धव भी सदा 
.एक समान धरातल पर नहीं रह सके । अज न श्रीकृष्ण की सहत्ता से भयभीत 
होकर उनसे. क्षमा की याचना - करने लगते हैं और उद्धव की सी प्रायः वही 
दशा देखने को मिलती है. शुद्ध अमिश्रित प्रेस की समरूपता,वहाँ पर भी' 
दृष्टिगोचर नहीं होती । मध्यकालीन हिंदी कवियों में रसखान एवं घनाननद के 
नाम इस संबंध में लिये जाते हैं ओर इन दोनों के विषय में प्रसिद्ध हैं कि उनका 
प्रेम लौकिक छोन्र में आरंभ होकर अंत्त में अलौकिक बन ग़या था । इस कथन 
का आधार उनकी 'डपलब्ध कविताओं की शैल्ली में भी ढंढा जा सकता है । इन 
दोनों भक्त कवियों ने अपने प्रेमास्पद श्रीकृष्ण को सखा-भाव से आवश्य देखा है, 
किंतु इनके श्मपरक सख्यभाव की अ्रभिव्यक्ति भी दासपत्यभाव की गंभीरता 
श्रथवा उसके गाढ़िेपन के स्तर तक पहुँचती हुई नहीं जान पड़ती । उसमें कुछ 
ऐसी बातों का श्रभाव है जो केवल खी एवं पुरुष के पारस्परिक संबंध में ही 
संभव है ओर जिनके बिना यह भाव भी -डस उच्चतम कोटि तक पहुँचने से 
रह जाता है । 
शेष निब॑धां में मिन्न-मिन्न साधकों अथवा सिन्न-मिन्न प्रेम-पद्धतियों के 
परिचय दिये गए हैं । ये सभी सध्यकालीन कहे जा सकते हैं और प्रम-साधना 
भो हमारे यहाँ केवल इसी काल में पूर रूप में विकसित और प्रसिद्ध हुईं थी । 
प्राचीन काल में प्रेस का रूप बहुत कुछ लोकिक ही रहता आया और वह 
भक्ति के उतना निकट नहीं आ सका था। फिर अआधुनिक काल में भी वह 
क्रमशः अलोकिक क्षेत्र से लोकिकर क्षेत्र की ओर ही बढ़ता चला आया है और 
वत्तम्रानकाल में उसका एक रूप बेंसा भी हो गया है जिसे 'प्लोटॉनिक लवः 
कहा करते हैं । यह प्रेम स्वरूपतः अलोकिक एवं. कछौकिक प्रेम के मध्यवर्ती 
क्षेत्र का भाव है भ्रोर इसो कारण इसमें दोनों का सम्तन्वय-सा दीखता है । एक 


तामिल प्रांत के आड़वार भक्त कवि 
[६ .]] 


आड्वारः तामिल भाषा का शब्द है ओर उसका तात्पय कदाचित्‌ किसी 
भौ ऐसे महात्मा से है' जिसने ईश्वरीय ज्ञान एवं ईश्वरीय प्रेम के समुद्र में अव- 
गाहन कर लिया हो और जो निरंतर परमात्मा के ही ध्यान में मग्न रहा करता 
हो । परंतु, तामिल प्रांत की ही एक परंपरा के अनुसार अब इसका प्रयोग केवल 
उन वैप्ण॒व भक्तों के ही लिए. किया जाता हैं जो आज से लगभग डेढ़ सहख 
वर्ष पहले उस प्रदेश के विभिन्न स्थानों में उत्पन्न हुए थे और जिनकी संख्या 
बारह की थी | इन भक्तों का.कोई एक विशेष सांप्रदायिक क्रम नहीं था और 
इनकी जन्मभूमि तथा कर्क्षेत्र का प्रसार भी वत्तमान मद्रास नगर के दक्षिण 
कांची वा कांजीवरम से लेकर सुदूर तिनेवली ज़िला तथा चरावंकोर राज्य के 
क्विलन बंदरगाह तक चला जाता है | किंतु इन सभी की आध्यात्मिक मनोच्ृत्ति 
प्रायः एक प्रकार की थी और, एक ही भक्ति-भावना से प्रेरित होकर, इन्होंने एक 
अपूर्व ढंग के भगवदाराधन तथा विश्व प्रेम का, उन दिनों, प्रचार किया था। 
ये अधिकतर अशिक्षित वा केवल अर्द्ध शिक्षित मात्र थे, किंतु इन सभी ने शुद्ध 
एवं पवित्र जीवन व्यतीत किये और, अपनी आध्यात्मिक अनुभूति के आधार 
पर, इन्होंने तामिल भाषा के माध्यम द्वारा अनेक सुंद्र पदों की रचना की | 
भारत की भक्ति-परंपरा के विकास/प्रवाह में इन आड्वार भक्तों को एक महत्व 
पूर्ण स्थान दिया जाता है और सुदूर दक्षिण भारत के अंतर्गत में आज भी बड़ी 
श्रद्धा की दृष्टि-से देखे जाते, हैं । कई तीर्थ स्थानों में इनकी मूर्तियां देव प्रति- 
माझ्रों के साथ पूजी जाती हैं ओर श्रीरंगम जैसे अनेक नगरों के भक्त, इनकी 
रचनाओं के संग्रह को 'तामिल वेद? का नाम देकर उसका पाठ वेदपाठ से भी 
यहले किया करते है | 

भारत की भक्ति-परंपरा का मूल खतोत प्रायः वैदिक ऋचाओं में ही ढेंढा 


क्र 


२ मधच्यकालोन प्रम-माथना 


जाता है यद्वपि इधर के कतियय विद्वानों ने उसे वैदिक युग के भी पहले से 
ञआतो हुई द्रविड़ भावधारा से जोड़ने की चेष्टा को है और इसके लिए मोहिन- 
जो-दड़ो आदि से प्रमाण विय हैं | वैदिक समय के भारतीय आय विविध प्राकृ- 
तिक बस्तुओं के अंतर्गत भिन्न-भिन्न देवताओं की कल्पना किया करते थे और, 
उन्हें प्रसन्न रखने के उद्देश्य से यज्ञादि का अनुष्ठान करते हुए, सुखमय जीवन 
व्यतोत करने को इच्छा से उनकी स्तुति एवं प्रार्थना भी करते थे | उनके ऐसे 
उद्गारों में प्रायः वेसो ही प्रेमभरी उक्तियां लक्षित होती हूँ जो समस्त चराचर 
में परमात्म दर्शन करने वाले महान्‌ व्यक्तियों की वाणी में, उनके छूदय में पूर्ण 
शांति आ जाने पर; फूट निकलती ह। “श्री मेरे पिता है”, “अ्रनंत अदिति 
माता-पिता एवं पुत्र के समान है? “हे पिता द्यी मेरे सभी दुःखों को दूर करो” 
तथा “जिम प्रकार पिता अपने पुत्र के प्रति कृपा भाव रखता हैं उसी प्रकार 
दयालु रूप में मुझे प्रात हो” इत्यादि भावों को, व्यक्त करने वाले अनेक उद्धरण 
दिये जा सकते हैं और यह बात भी सिद्ध की जा सकती है कि उपनिपदों के 
समय में भी यह सिद्धांत प्रचलित था कि जीवात्मा परमात्मा के ही अ्रवलंब पर 
आश्रित है तथा परमात्मा के ही द्वारा जीवात्मा मुक्त भी हो सकता हैं।' इसके 
सिवाय वासुदेव कृष्ण ने जो करमयोग संबंधी उपदेश अपने मित्र और अनुयायी 
अजुन को कुरुक्षेत्र की संग्राम-भूमि में दिये थे उनमें भी उन्होंने भक्ति पच्ष की 
ही सबसे अधिक महत्व दिया था और उसका ध्यान बार बार इसी बात की ओर 
आक्ृष्ट किया था “मुझमें अपना मन लगा, मेरा भक्त हो जा, मेरा भजन एवं 
चंदना कर; मैं तुझसे प्रतिज्ञा पूर्वक बतलाता हूं कि इस प्रकार तू मुझमें ही आा 
मिलेगा, क्योंकि तू मेरा प्यारा भक्त है ।?* उनके उपदेशों के ही आधार पर 








"डा० रामकृष्ण भांडार कर; चैष्णविज्म, शैविज्म एंड माइनर रेलिजस 


सिस्टस्स पुष्ठ ४० 
>म्न्‍्सना भव मद्धक्तो मचाजी मां वसस्कुर । 


भामे वैष्यसि सरव्य ते प्रतिजाने प्रियोसि मे ॥ 
(ओऔमद्भगवद्गीता १८-६२) 


तामिल प्रांत के आड़्वार भक्त कवि डे 


“कांतिक धर्म? की परंपरा चली जो क्रमशः 'सालत,? भागवत? तथा पांच-- 
रात्र धर्म! भी कहलायी और जो, अंत में, वेदिक देवता विष्णु नारायण को, 
अपने उपास्य देव कृष्ण की जगह देकर नवीन 'ैष्णव धर्म? में परिणत हो 
गई | यह समय ईसा मसीह के जन्मकाल से कुछ ही दिनों इधर-उधर रहा होगा 
क्योंकि इसके तथा कृष्ण गोपाल विपयक इसके एक अन्य रूप के अस्तित्व 
का पता हमें गुतकाल के कुछ पहले से ही मिलने लगता है और गुप्त सम्रार्टों के 
राज्यकाल में हम वैष्णव धर्म को पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित पाते हैं ।' गुत्तकाल में 
यह धम भारत के प्रायः कोने-कोने तक फैल गया और गुप्त सम्राठों तकने अपने 
को परम भागवत? कहलाने में धन्य माना | किंठ गुप्त साम्राज्य की अवनति के 
साथ-साथ, उत्तरी भारत में, इसका भी हास आरंभ हो गया और इसका प्रधांन 
केंद्र उधर से स्थानांतरित होकर क्रमशः दक्षिण भारत की ओर चला आया। 
नासिक में पाये जाने वाले 'नानाप्राटः के शिलालेख से पता चलता 
है कि 'भागवतधर्म” ग्रपनी जन्मभूमि मथुरा प्रदेश से चलकर ईसा से पूर्व 
प्रथम शताब्दी तक ही, दक्षिणी भारत में प्रवेश कर गया था | फिर कृष्णा जिल्ले 
के चाइना? नामक शिला लेख से यह भी प्रकट होता है कि, ईसा के पीछे दूसरी 
. शताब्दी तक, यह और भी दक्षिण की ओर बढ़ गया तथा, इसी प्रकार, प्रयाग 
की सम्राट समुद्रगुप्त वाली प्रशस्ति में कांजीवरम्‌ के विष्णु गोप का नाम आने 
से इसके, उक्त सन्‌ की चौथी शताब्दी तक, सुदूर दक्षिण तक- प्रचलित हो चुकने 
का अनुमान किया जा सकता है ।* उस ओर वर्तमान तामिल प्रांत के निवासी 
ईस्वी शताब्दी के आरंभ होने के बहुत पहले से ही भलीभाॉति सभ्य थे और 
कला, उद्योग, वाणिज्य आदि बातों में वे बहुत कुछ उन्नति कर छुके थे | उनका 
अपना धर्म उत्तरी भारत के तत्कालीन हिंदू धर्म से भिन्न था, किंतु मौर्यकाल के 
अनंतर उस पर क्रमशः बौद्ध एवं जैन धर्मों का प्रभाव पड़ने लगा था और 
आड्वार भक्तों के आविर्भाव काल तक ये ही दो धर्म वहाँ पर मुख्य धर्मों के 
*प्रो० राय चौघधुरी : अर्ली हिस्ट्री आफ दि वेष्णव सेट 'प्रृष्ठ १० 
ज्चही, पृष्ठ १०८ 
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रूप में दी पड़ने लगे थे । आ्राड़वारों के कारण इन दोनों के प्रचार काय में 
बहुत बड़ी बाधा पड़ी 'और फिर शैव धर्म का भी वहाँ, वैष्णय धर्म के सहयोग 
में होकर, दनके विरुद्ध श्रांगेलन आरंभ कर देना इनके लिए अंत में प्रा 
घातक-सा सिद्ध हो गया | डा० भांडारकर का अनुमान है कि दक्षिण की ओर' 
भागवत एवं वेष्णव घर का प्रवेश, ईसा की प्रथम शताब्दी के द्वी लगभग हो 
गया होगा । तीसरी शताब्दी के, एक नवप्रकाशित 'परिपड़ल!? नामक तामिल 
काव्य संग्रह से यह भी पता चलता दे कि उक्त समय तक, पांचरात्रों की 
आगमाशित विधियों के अनुसार की जाने वाली पूजा ' का प्रचार सुदूर मथुरा वा 
मदुरा तक भी फैल गया था।'* 
[ 2.०६] 


आड़वारों के आव्भाव काल, उनके जीवनब्ृत्त एवं सिद्धान्तों के संबंध 

में प्रकाश डालने वाले प्रमाणों में सेग्रमी तक केवल दो-तीन का ही पता चलता 
है जिनमें से सबसे इधर की उपलब्ध बस्तु आचार्यों के समय में रची गई गुरू- 
पर॑परा संबंधी पुस्तकें हैं। इनके द्वाग तत्कालोन आचायों से लेकर कतिपय 
आड़वारो तक के संक्षित परिचय, बहुत कुछ काल्पनिक एवं पौराशिक ढंग से 
लिंखे गए,, मिलते हैँ और दूसरे प्रकार के प्रमाण पत्थरों वा धातुओं पर अंकित 
कुछ समसामयिक लेखादि हैं जिनसे इस विपय के तुलनात्मक अध्ययन में सहा- 
यता मिलती है। परंतु इन सबसे उपयोगी वर्तु उस तीसरे प्रकार का प्रमाण है 
जो 'नाडायिर प्रबंधम? अथवा आड़वारों की रचनाओं के चार सहस्र का संग्रह? 
रूप में पाया जाता है और जिसका संपादन तथा प्रचार सर्वप्रथम, सन्‌ ६२० 
ईस्वी तक जीवित रहने वाले आचार्य नाथमुनि ने किया था। इस अंथ में संग- 
हीत पदों के आधार पर 'इन आड़्बारों के धार्मिक दार्शनिक एवं सामाजिक 
सिद्धान्तों का परिचय मिल जाता है। फिर भी इनके द्वारा हमें आड़वारों के 
समय तथा जीवनचरित के ऐतिहासिक विवेचन में प्रायः कुछ भी सहायता नहीं 
८ १डा० कृष्णस्वामो ऐयंगर : “अर््री हिस्द्री आफ वेप्णविज्म इन साडथ 

इंडिया! पृष्ठ ८६-५१ 
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“मिलती और इसी कारण इस विपय के विद्वानों म॑ं ग्रभी त्त मतभेद चला 
आता है| वैष्णवों की प्रचलित परंपरा इनका समय यदि ईस्वी सन्‌ के पूर्व 
४२०३ से लेकर २७०६ तक मानती है तो दूसरी ओर इन्हें पाश्चात्य विद्यान,, 
रामानुजाचार्य के मृत्यु-ाल अर्थात्‌ सन्‌ ११३७ ईस्वी [पीछे] के भी अनंतर 
प्रकट होने वाले ठहराते दीख पड़ते हैं । किंतु तथ्य कदाचित्‌ और ही है। सभी 
बातों पर विचार करते हुए अब, केवल दुराग्रही दलों को-छोड़कर, कदाचित्‌ 
किसी को भी इसमे आपत्ति नहीं हो सकती कि ये आड़वार भक्त रामानुजाचार्य 
क्या नाथमुनि तक के भी पूर्ववर्ती अवश्य रहे होंगे।* 
परन्तु उपयुक्त निर्शय को स्वीकार कर लेने पर भी इन श्राड़वारों का 
क्रम समयानुसार निर्धारित करना कठिन बना रहता है। कहते हैं कि रामानुजा- 
चार्य ने अपने शिष्य पिल्लन को नम्म आड़वार के सहस्र पदों पर टीका लिखने 
का भार सौंपा था और उसने इस कार्य का संपादन करते समय एक .संस्कृत 
छोक द्वारा सनी आड़्वारों के नाम गिनाकर उनकी वंदना की थी । >छोक में 
आये हुये आड़वारों के नाम इस प्रकार दिये जा सकते हैं* जैसे, भूतम वा 
भूतत्तार, सर वा प्वायगयी, महृद्‌ वा पे, भद्दनाथ वा विष्णुचित्त, भक्तिसार 
वा तिझ मलिसई, कुलशेखर, थोगिवाह वा तिरुप्पन, भक्तांप्रि, रेणु वा तोंडर 
डिप्पोड़ी, परकाल वा तिरुमंगई यतीन्द्र मिश्र वा मधुर कवि तथा परांकुश मुनि 
वा नम्म आड्वार । ये नाम संख्या में केवल ११ ही आते हैं क्योंकि आंडाल 
वा गोदा का नाम इनमें सम्मिलित नहीं किया गया है। इसी प्रकार रामानुजा- 
चाय के ही श्रीरंगम निवासी अमुडन नामक एक ग्रशिप्य ने उक्त 'प्रबन्धम? का 
ज्ञे० एस० एम्ू० हूपर $ हिम्स आफ दि आइवास' पृष्ठ ६-११ 
- >भूत॑ सरश्व मह॒दाहय भसद्दनाथ, * *+ 
श्री सक्तिसार कछुलशखर योगिवाहन्‌। 
भक्तांप्िरेश परकाल मतीन्‍्दुम्िश्नान्‌ 
श्री. मत्पराहुश मुर्निं प्रणतो5स्मिनित्यम्‌ ।। , 
( डा० ऐयंगर की 'अर्ली हिस्ट्री आफ़ वेष्णविज्म इत साडथ इण्डिया 
पृष्ठ १६ की पाद टिप्पणी;में उद्धत ) 
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संपादन करते समय सभी आड़वारों के नाम, एक विशेष क्रम के अनुसार, गिनाये 
हूं, किन्तु उस तालिका में भी नम्म तथा मघुर कवि के नाम नहीं आये हैं। इसके 
सिवाय उनका क्रम भी उपयुक्त क्रमों में से किसी से भी मिलता नहीं जान 
पड़ता | अतएब, डा० कृष्ण स्वामी ऐयंगर ने इन तीनों क्रमों एवं सूचियों की 
पारस्परिक तुलना करके यह परिणाम निकाला है कि उनमे दीख पड़ने वाली 
भिन्नता केवल छोक-रचना की कठिनाई अथवा लिखने के विशेष उद्देश्य के 
ही कारण, आ गई है| वास्तव में, उन सबका आदश वही एक मृल क्रम है 
जिसका अनुसरण वेदांतदेशिकाचाय ने भी अपनी १२ कविताओं द्वारा किया 
है। बेदांतदेशिकाचार्य का क्रम और उनके दिये हुए नामों की सूची, कोई 
अन्य अधिक प्रामाणिक आधार न मिल सकने के कारण, आज कल भी प्रायः 
सर्वसम्मत समझी जाती है और उसे डा० भाडांरकर के ग्रंथानुसार * यहाँ पर 
अविकल रूप में उद्धृत किया जाता है--- 


श््णी तामिल नाम संस्कृत नाम 
[ १, प्वायगयी आड़वार १, सरोयोगिन्‌ 
प्राचीन < २ भूतत्तार आड़वार २, भूतयोगिन्‌ 
५ ३, पे आड़वार ३, महद्योगिन वा भ्रांतमौगिन्‌ 
४, तिरु मलिसई आड्वार ४, भक्तिसार 
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तामिल प्रांत के आड़वार भक्त कवि ७ 


प्राचीन कहे जाने वाले आड़्वारों का समय सबसे अधिक अंधकार में 
है, किन्तु डा० ऐयंगर ने तामिल भाषा के किन्हीं पिंगल तथा व्याकरण ग्रन्थों 
के भाष्यों से उद्धुत, प्वायगैयर नामक कवि के, पदों पर विचार करके यह 
परिणाम निकाला है कि वे प्वायगैयर वस्तुतः प्वायगई आड़वार ही थे जो 
अप्रने जीवन-काल के कुछ ही दिनों अनंतर एक देवता की भांति माने जाने 
लगे थे | उनके अभी थोड़े दिन पहले प्रकाशित 'इन्निल३? नामक एक काव्य 
संग्रह के भी देखने से स्पष्ट हो जाता है कि उनका समय ईसा की दूसरी शताब्दी 
के अंतर्गत किसी समय मान लेना अनुचित नहीं कहा जायगा" । प्रसिद्ध है कि 
प्वायगई काशी नगर में स्थित विप्णु मन्दिर के निकटवर्ती किसी तालाब में 
एक कमल पुष्प पर उत्पन्न हुए थे। पे आड़्वार का जन्म भी, उसी प्रकार 
_माइलापुर के : किसी कुएँ में उसके दूसरे ही दिन, एक लाल कमल से होना 
बतलाया जाता है ओर उस स्थान से कुछ मील दक्षिण दिशा की ओर स्थित 
महावलिपुरम के आस-पास किसी एक अन्य फूल से प्रकट होने की कहानी 
भूतत्तार आड्वार के विपय में भो प्रसिद्ध है। इस प्रकार ये तीनों आड़वार 
आपस में समसामयिक समझे जाते हैं और इनके संबन्ध में यह एक कथा 
भी प्रचलित है कि किसी दिन, भारी वृष्टि होते समय, संयोगवश ये तीनों 
तिरुकुकी विलूर नामक नगर के किसी छुपर के नीचे आ मिले और आपस 
में कुछ आध्यात्मिक चर्चा कर रहे थे कि इन्हें किसी एक चौथे भी व्यक्ति के 
आने की आहट मिली और परीक्षा कर खुकने पर पता चला कि वह व्यक्ति 
स्वयं विष्एु भगवान्‌ थे। अतएवं, इस घटना से प्रसक्ष होकर उन तीनों ने 
उसके दूसरे दिन तामिल भाषा में सौ-सी पदों की रचना कर डाली और ये 
तीन सौ पद्‌ उपयुक्त अवन्धम? में क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृत्तीय 'तिरुव॑ 
दादी? के नाम से असिद्ध हैं| प्वायगई आड़्वार के कतिपय अन्य पद्म 'इन्निलई? 
मे भी संण्हीत हैं और उनमें प्रसिद्ध 'कुरल? की भाँति नीति जैसे विषयों की भी 
चर्चा की गई है। 


'डा० कृष्ण स्वामी ऐयंगर : 'श्र्ली हिस्ट्री इ०! पृष्ठ ६७-७९ 


प्र मध्यकालीन प्रम-साथना 
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तिर मलिसई आड्वार के जन्म का भी, इसी प्रकार, उपयुक्त तीनों 
आड़वारों के तीन ही महीने पीछे पूनमल्‍ली के निकट होना प्रसिद्ध है | तिरू 
मलिसई एक छोटा सा गांव था जिसके नाम पर इस आड्बार का भी नाम 
दिया जाता है। “इस आड़वार की उत्पत्ति किसी ऋषि एवं अप्सरा के संयोग 
से हुई थी और माता के परित्याग कर देने पर इसे किसी नीचे कुलो- 
सन्न मनुष्य ने अपना लिया था ओर ये सेकड़ों वर्षों तक जीवित रहे” ऐसा 
परंपरानुसार प्रसिद्ध है। परन्तु ये एक अपने पद में स्वयं कहते है "मेरा जन्म 
किसी ट्विजाति कुल में नहीं हुआ था ओर न में चारों वेदों का जानने वाला 
हूं; मेने अपनी इंद्रियों को भी नहीं जीत पाया है ओर, इसी कारण, हैं भगवान ! 
मुझे तुम्हार प्रकाशभय चरणों के अतिरिक्त अन्य किसी भी बात का भरोसा 
नहीं है ।” तिरु मलिसई का कनिकन्नम नामक एक शिष्य भी शूद्र कुल का था 
ओर कहा जाता है कि इन दोनों को किसी पल्लववंशी राजा ने देश निकाले 
का दंड दिया था। तिरू मलिसई तत्र से घूम-धूम कर चिदम्बरम, कुम्बाकोनम्‌ 
आदि स्थानों की यात्रा करते किरे। अंत में, उक्त राजा के पसन्न हो जाने पर 
उनको मृम्यु, कशाचित्‌, कुम्माकोनम्‌ में रहते समय ही हो गई। इनकी रचनाएँ 
कुल मिलाकर टी सौ से भी अधिक संख्या में पायी जाती है और उनमें भक्ति 
के सिवाय कुछ अन्य बिपयों के भी पद्म सम्मिलत हैं । इनके एक पद “अ्मण 
वा जैन अनजान हैं, बौद्ध भश्रमजाल में पड़े हैं, शेव निर्दोप अशानी हैं और 
विषए की पूजा न करने वाले निम्न श्रेणी के लोग हैं” से पता चलता है कि 
इनके समय में उघर इन सभी धर्मों का प्रचार हो रहा होगा । 


[ 3 ] 
तिर मलिसई तक आकर प्राचीन शेणो के आड़वारों का अंत हो जाता है और 
इसके कुछ पीछे प्रकट होने वाले दूसरी श्रेणी के लोगों में, क्रमानुसार, सर्वप्रथम 
नाम नम्म आड़वार का आता है जिन्हें अधिकतर शठकोपाचार्य भी कहा जाता है | 
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तामिल प्रांत के आड़वार “भक्त कतरि & 


नम्म आड़वार वा शठकोपाचार्य, वास्तव में, सबसे बड़े और सबसे 
धसिद्ध हैं और इनके विपय में सबसे अधिक चर्चा भी हुई है। परंतु इनके भो 
समय आदि का ठीक-ठोक पता अभी तक नहीं चल पाया है और इनके जीवन 
वृत्तांत का भी वर्णन प्राचीन पौराशिक परंपरानुसार ही किया गया दीख पड़ता है।' 
अनुभ्रुति के अनुसार इनका जन्म तिनेवली जिले के कुरुकूर (अथवा आज कल 
के आड्बार तिरु नगरी? कहे जाने वाले) नगर के एक शूद्र कुल में हुआ था । 
इनके सबंध में किये गए, कई भिन्न-भिन्न अनुमानों की आलोचना करते हुए. 
डा० ऐय्ंगर इस निश्चय पर पहुँचे हैँ कि इनका समय छटी ईस्वी शताब्दी के 
सध्यभाग में रखना ठीक है। गुरु-परंपरा इनके पिता कारियर की जाति का नाम 
वेल्लाल ठहराती है और यह भी कहा जाता है कि वे अपने गांव के मुखिया थे । 
वालक नम्म ने जन्म लेने के अनंतर अपनी आंखें नहीं खोली थी और न अपनी 
माता का दूध पिया वा रोया ही था। अतएव, उसके माता-पिता भयभीत होकर 
उसे बारहवें दिन, किसी निकट्स्थ विष्णु मं दर में, उठा ले गए और उसका 
नाम 'माड़न? अर्थात्‌ 'मस्णः रखकर उसे किसी इमली के पेड़ के तले अथवा 
उसके खोखले में डाल आए | कहते हैँ कि बालक वहाँ पर तभी से सोलह वर्षों 
तक बिना किसी पालन-पोपण के ही पड़ा रहा और विष्णु भगवान की कृपा से 
उसकी रक्त किसी अलौकिक ढंग से होती रही | मंदिर के सामने, किंतु इमली 
की जड़ के ही निकट, उसका पौंढते हुए. जाना तथा वहाँ पहुँच कर योगमुद्रा में 
बैठना भी प्रसिद्ध है और कहा जाता है कि अंत में उसे भगवान ने प्रसन्न होकर 
अपूर्व शक्ति प्रदान कर दी । 

कहते हैं कि बालक के सोलहवें वर्ष में वहोँ पर एक अन्य महापुरुप भी 
आ पहुँचे | इनका जन्म तिरोक्‍्कूलूर वा तिरुकोलूर गांव के किसी सामवेदी ब्राह्मण 
कुल में हुआ था और ये चेदादि का सांगोपांग अध्ययन करके अपने घर से 
तीर्थयात्रा के लिए; निकले थे | परंतु उत्तरी भारत में भ्रमण करते समय जब ये 
अयोध्या पहुँचे तो, कहीं से अपनी मातृभूमि की ओर दृष्टि डालते समय, रात 
को इन्हें दक्षिण दिशा में कोई विचित्र ज्योतिस्तंथ दिखलाई पड़ा और इस बात 
का अनुभव इन्हें उसके दूसरे दिन भी हुआ तो ये आश्चर्य चकित होकर वहाँ से 


२० मध्यकालीन प्रेम-साधना 


चापस चल पड़े | तत्पश्चात्‌ उपयुक्त रहस्य का पता लगाते-लगाते जब ये तिरो- 
कुक्कूर आये और गाँव वालों से सूचना पाकर इमली के निकट पहुँचे तो इन्हें 
ज्योति के मूल खोत का वास्तविक परिचय मिला और इन्हें स्पष्ट हो गया कि 
वह ज्योति वहाँ पर वर्तमान मरण? के ही शरीर से स्फुरित हो रही है | इस 
कारण इन्होंने कौतृूहलवश एक पत्थर उठाकर उसके सामने पटका दिया और 
उसका शब्द सुनते ही 'मरण? की आँखें खुल गईं और दोनों के बीच आध्या- 
त्मिक चर्चा छिड़ गई। अंत में उस बातचोत का ऐसा प्रभाव पड़ा कि ये भी 
वहीं पर ठहर गए, और अपने को 'मरण? का शिष्य समभते हुए. उसकी बातें 
सुनने लगे | 'मरण? पर भी इनका बहुत कुछ प्रभाव पड़ा और आनंद के मारे 
उसके मुख से पदों का क्रम धारा-प्रवाह से चलने लगा। कहना न होगा कि 
उस 'मरण? का ही नाम आगे चलकर नम्म, शठकोप वा परांकुश भी पड़' गया 
ओर ये दूसरे व्यक्ति उस आचार्य के शिष्यरूप में, प्रसिद्ध मधुर कबि आड़वार 
के नाम से, विख्यात हुए | मधुर कबि अपने आचार के मुख से उक्त प्रकार 
निकलते जाने वाले पदों को यथाक्रम लिपिबद्ध करते गए ये और वे ही अब तक 
नम्म आड़वार की रचनाश्रों के नाम से संग्रहीत हैं ।* 

परंतु इन दोनों आड़वारों के पारस्परिक वार्तालाप तथा एक दूसरे से 
लाभ उठाने की बात छोड़कर अन्य कुछ भी पता नहों चलता । नम्म आड़वार 
की रचनाओं में अनेक तीर्थ स्थानों के नाम इधर-उधर बिखरे हुए पाये जाते हैं 
जिनका वर्गोकरण करने पर पता लगाया जा सकता है कि ये भी, चहुत से अन्य 
आड़वारों की मॉँति, उन पवित्र स्थानों की यात्रा किये होंगे ओर यह घारणा 
इनके द्वारा कतिपय देवताओं के प्रति प्रदर्शित भक्ति भाव तथा इनकी विनयों 
की विशिष्ट शैली के आधार पर पुष्ट भी हो जाती है| फिर भी जनश्रुति इस 
बात को स्वीकार करती हुई नहीं जान पड़ती और यह कहना भी केवल कोरे अनु- 
मान पर ही आश्रित समझ पड़ता है कि ये अपने जीवन भर अविवाहित अवस्था 
में रहे और अंत में, इनकी मृत्यु केवल पैंतीस वर्ष की अवस्था में ही हो गई। 





) “नम्म आइवार” जी० ए० सटेसन, सद्गास पृष्ठ २९-३ - 


तामिल प्रांत के आड़वार भक्त कवि ११ 


“मधुर कवि इनके उपरांत भी कई वर्षों तक जीवित रहे और उन्होंने अपने गुरु 
को जन्मभूमि में ही इनकी एक मूर्ति को स्थापना कर इनकी पूजा के लिए, समु- 
चित नियमों की व्यवस्था कर दी । मधुर कवि ने इनके उत्तम पदों का पाठ करने 
को भी अथा- चलाई थी और इसका प्रचार तथा समर्पण, आगे चलकर, तिरु 
मंगई आड़वार एवं नाथमुनि ने भी किया था। नम्म आड़वार की रचनाएं, 
थ्रायः चार प्रकार की पायी जाती हैँ और उनमें से कुल की संख्या लगभग 
१३०० पदों तक पहुँचती है| वे सभी 'प्रबंधम! नामक प्रसिद्ध संग्रह में सुरक्षित 
हैं और उनमें सबसे अधिक महत््व 'तिरु वायमोली? को दिया जाता है। तिरु 
वाय मोली? को उक्त प्रबंधम! के अंतिम अर्थात्‌ चौथे भाग में स्थान दिया 
गया है और उसके १० दशकों में ११०२ पद आये हैं ।१ स्वयं मधुर कवि ने 
केवल १० पदों की ही रचना की है ओंर उनमें भी प्रधानता नम्म की प्रशंसा में 
लिखे गए. पद्मों को मिली है | नम्म आड़वार की रचनाओं के विपय में कहा 
जाता है कि उनमें चारों वेदों का सार तत्व आ गया है | 

आड़वारों की इस मध्यवर्ततों श्रेणी के अंतर्गत तीसरा नाम, क्रमानुसार 
कुलशेखर का आता है जिन्हें वैष्णव गुरु-परंपरानुसार भगवान्‌ विष्णु के वच्तः- 
स्थल पर लगे हुए; कौस्तुभमणि का अवतार समभा जाता है | इनकी रचनाओं 
में आये हुए, प्रसंगों के अनुसार इनके जीवन-काल के विषय में अनेक प्रकार के 
अनुमान किये जाते हैं, किंठु, वहुत से अन्य प्रमाणों की भी दृष्टि से उनकी 
आलोचना करते हुए, डा० ऐयंगर इनका समय भी छठी शताब्दी में ही ठहराते 
हैं ।* कुलशेखर का जन्म त्रावंकोर राज्य के अंतर्गत 'कोल्लीः? अथवा 'क्विलन! 
नामक नंगर में हुआ था और इनके पिता वहीं के राजा इृद्ब्रत थे । पहले इन्हें 
संस्कृत एवं तामिल भाषा की शिक्षा दी गई और अच्छी योग्यता प्राप्त कर लेने 
पर इन्हें शासन का भार भी सुपुर्द किया गया, परंतु इनका झुकाब अपने बचपन 
से ही वैष्णव धरम की ओर ही अधिक रहा और ये 'रामायण? का पाठ बहुत 
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पसंद करते थे | कहा जाता है कि एक चार जब ये रामायण” पढ़वा कर सुन रहे 
थे तो खरूपण आदि अनेक राक्षसों के विरुद्ध श्रीरामचंद्र के अकेले खड़े होने 
का प्रसंग आते ही, तन्‍्मयता के कारण, इन्होंने अपनी सेना को, भगवान्‌ की 
सहायता के लिए, कूच करने की आजा दे दी और उनके मंत्रियों को ऐसी विकट 
स्थिति सँभालने के लिए प्रयत्न करने पड़े | इसी प्रकार एक दूसरी बार ये अशोक- 
वाठिका में घिरी हुई सेना को बचाने के लिए. लंका की ओर चल पड़े थे और 
समुद्र पार करते समय कठिनाई'से रोके गए | 
वैष्ण॒वों के प्रति भी कुलशेखर की बड़ी आस्था थी। एक बार जब 
इनके मंत्रियों ने, इन्हें उनसे विस्‍क्त करने की इच्छा से, इनके कतिपय अ्रंतरंग 
वैष्णव साथुओं पर चोरी का दोपारोपण किया तो ये सहसा कह छठे कि “नहीं, 
नहीं, वेष्णव होकर कोई ऐसा दुष्कर्म कर ही नहीं सकता” और इस बात को 
प्रमाणित करने के लिए इन्होंने अपना हाथ किसी ऐसे पात्र में डाल दिया जिसमें 
विपधर सर्प रखे हुए; थे, किंतु इन्हें कोई क्ञुति न हो सकी । थोड़े ही दिनों तक 
राज्यशासन करने के उपरांत इनका मन उस कार्य से उचटने लगा, अ्रतएव 
इन्होंने सत्र कुछ का परित्याग कर श्रीरंगम्‌ तीथ के निकट भगवान्‌ की शरण में 
हने की ठानली और वहाँ पर इन्होंने संस्कृत मे 'मुकुन्द माला? तथा तामिल में 
भी पढठों की रचना की । कहते हैं कि रंगनाथ जी द्वारा प्रेरित होकर थे फिर वहाँ 
से कांची होते हुए पतिरुपति! घाम चले गए. और वहाँ से लीट कर ये अन्य 
वैष्णव तीर्थों की भी यात्रा करते हुए. दक्षिणी आरकाट जिले के किसी नगर में 
आये जहाँ इन्होंने केवल २५ वर्षों की ही अवस्था में ग्राण त्याग कर दिया। 
प्रबंधम! में इनके १०३ पढ संग्रहीत हैं जिन्हें 'पेरूमल तिरुमोली? कहते हैं 
और जिनके प्रत्येक दशक में इन्होंने कुछ न कुछ अपने विपय में भी कहा है। 
इनके इन वर्णनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये क्विलन में उत्तन्न हुए थे तथा 
कोली, मद॒रा एवं कांगू पर इन्होंने शासन किया था | 
इस मध्यवर्ती श्रेणी के दो अंतिम आड़वार पेरी और उनकी पुत्री 
आंडाल नाम से प्रसिद्ध है। डा० ऐयंगर ने इन दोनों की रचनाओं की भी 
अंतरंग परीक्षा करके इनका समय कुलशेखर के निकट अथवा सातवों शताब्दी तक 
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मान लिया है।" पेरी आड़वार जाति के ब्राह्मण थे और इनका जन्म मदुरा 
जिले के 'ल्लीविल्ल पुतूरः नामक एक गाँव में हुआ था । ये बहुत कम पढ़े लिखे 
थे और, इसीलिए, इनका मुख्य काम अपनी छोटी-सी फुलबारी से फूलो को 
चुनकर और उनकी माला गँयकर स्थानीय मंदिर के बट-पन्र पर लेटे हुए. बाल 
मुकुन्द पर नित्यशः चढ़ा देना मात्र था। कहते हैँ कि एक दिन इन्हें रात्रि के 
समय स्वप्त में यह आदेश मिला कि तुम पांड्यवंशी राजा वल्लभदेव के 
दरार में मदुरा चले जाओ और वहाँ जाकर शाज्ञार्थ में भाग लो । इन्हें शास््र 
का बहुत ही कम ज्ञान था, किंतु भगवान्‌ की इस प्रेरणा से विवश होकर ये 
वहाँ पहुँच गए, ओर वहाँ के सभी दिग्गज पंडितों को हराकर इन्होने राजा से 
द्रब्यादि के अतिरिक्त 'भद्नाथ? की उपाधि भी प्राप्त कर ली फिर भी उस प्रतिष्ठा 
को'केवल भगवान्‌ की कृपा का ही परिणाम समभकर इन्होंने अपने प्राप्त धन 
को मंदिर की सेवा में अर्पित कर दिया और ये वूनी भक्ति के साथ अपने कार्य 
में लग गए.) भगवान्‌ विष्णु के प्रेम में मनन होकर इन्होंने उनकी “तिरुप्प- 
ललॉड? नामक प्रसिद्ध स्तुति की रचना की ओर श्रीकृष्ण की 'विविध लीलाओं का 
वर्णन करते हुए; इन्होंने 'तिर्मीली! नामक पदावली भी प्रस्तुत की। पेरी 
आउड्वार की कुल कविताएं केवल पचास के लगभग हूँ और उनमें, वैष्णव 
धर्म के गंभीर विपयों के सिवाय; छुंद प्रयोग संबंधी विचित्रताओं के भी 
उदाहरण हैं। 

आंडाल आड्वार की उत्पत्ति, पेरी आड़्वार द्वारा अपनी फुलवारी की 
भूमि को गोड़ते समय, किसी तुलसी इक्षु के निकट हुईं थी जिसके संबंध में 
तथ्य का प्रता लगाना बहुत कठिन है। किंठ इतना: अनुमान अवश्य किया जा 
सकता हैं कि उस वालिका का पालंन-पोपण पेरी आड़वार के ही घर हुआ था 
जिस कारण वह पीछे उनकी युत्नरी कहला कर प्रसिद्ध हुईं। कहा जाता है कि 
मेरी द्वारा माला गँयने के लिए. चुनकरः लाये गए फूलों के साथ वालिका आंडाल 
बहुधा खिलवाड़ किया : करती थी और गुंथी हुई माला को उठाकर कभी-कभी 
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अपने गले में भो डाल लेती थी। एक दिन इस प्रकार शंगार करते समय उसे 
पेरी ने देख लिया और, इस विचार से छ्ुब्ध होकर कि एक बार पहनी गयी 
मालाएं कदाचित्‌ भगवान्‌ पर फिर चढ़ायी न जा सकें, ये कूफला उठे | परंतु, 
अंत में, इन्हें जान पड़ा कि भगवान्‌ को आंडाल द्वारा पहनी गयी मालाएं हो 
अधिक पसंद हैं और तब से सभी मालाएंँ पहले आंडाल को पहना ली जाने 
लगीं, इस बात का प्रभाव पीछे उस बालिका के कोमल हृदय पर ऐसा पड़ा कि 
वह कृष्ण के प्रति उत्तरोत्तर आकृष्ट होती गई | उसके हृदय में कृष्ण के प्रति 
प्रेम का फिर ऐसा संचार हुआ कि वह अपने को श्रीक्षष्ण के मिलन की भूखी 
किसी गोपी का अवतार समझने लगी | विवाह के योग्य हो जाने पर जब इस 
विपय की चर्चा चली तो आंडाल ने अपने गुरुजनों से स्पष्ट कह दिया “मैं 
श्रीरंगम के भगवान्‌ श्री रंगनाथ को छोड़कर दूसरे किसी को वस्णु नहीं कर 
सकंती” और, किसी स्वप्न द्वारा इस बात का समर्थन भी हो जाने पर, पेरी 
आड़वार इसे श्रीरंगम्‌ के मंदिर में पहुँचा आए | वहाँ पर इसे उन्होंने वैवाहिक 
विधियों के साथ भगवान्‌ को अपित कर दिया। यह भी प्रसिद्ध है कि वहाँ 
जाकर मूर्ति से मिलते ही आंडाल अचानक अंतर्हित हो गई और सभी लोग 
आश्चय करते रह गए। आंडाल की कहानी राजस्थान की प्रसिद्ध 'मेड़तणी? 
मीरांबाई संबंधी प्रचलित कथाओं से बहुत कुछ मिलती-जुलती है और इनके 
पद भी उनकी कविताओं की ही भाँति प्रेमभाव में सराबोर होने के कारण परम 
प्रसिद्ध तथा लीकप्रिय हैं | 
[ ४ ] 


आंडाल से अनुमानतः लगभग एक सौ वर्ष पीछे तृतीय अर्थात्‌ अंतिम 
श्रेणी के आड़वारों का समय आरंभ होता है । ये आड़्वार संख्या में केवल 
तीन थे और इनमें से भी पहले दो के विपय में अधिक पता नहीं चलता । पहले 
अर्थात्‌ तोडरडिप्पोड़ी के संबंध में केवल इतना प्रसिद्ध है कि उनका जन्म 
मा्डांगुडी नामक एक गाँव में हुआ था, उनका पहले का नाम विप्रनारायण 
था | पेरी आड़वार की ही भाँति, उनका भी सुख्य काम भ्रीरंगम्‌ के विष्णु - 
भगवान्‌ के निमित्त फूल छुनकर उनसे माला : तैयार करना था। ये उस मंदिर 
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में इसी काम के लिए. एक नौकर के समान कदाचित्‌ रख भी लिये गए थे । 
अपनी पूर्णावस्था में ये देवादेवी नाम की किसी वेश्या से फँस कर व्यसनी भी 
हो गए थे, कितु, भगवान्‌ रंगनाथ की कृपा से, इन्हें किसी प्रकार बोध हो गया 
ओर अंत में सुधर जाने पर इन्होंने अपना नाम बदलकर उसे तोडरडिप्योड़ी 
अर्थात्‌ भक्तांध्रि रेशु कर दिया। “प्रबंधमः में इनकी केवल दो ही रचनाएं 
संगहीत हैं और उन दोनों में इनकी विष्णु भक्ति के साथ-साथ बौद्धों, जैनों 
तथा शैबों तक के प्रति शत्रुता के भाव लक्षित होते हैं। इस श्रेणी के दूसरे 
आड्वार, तिरुप्पन के लिए), इसी प्रकार, प्रसिद्ध है कि अपनी बाल्यावस्था में वे 
पहले-पहल त्रिचिनापल्‍ली ज़िले के उरेपुर वा बोरीउरः नामक गाँव के किसी 
धान के खेत में एक पंचम जाति के निःसंतान व्यक्ति द्वारा पाये गए. थे । परंतु, 
अपने पालन-पोषण करने वाले की नीची जाति होने पर भी, इनके हृदय में 
भक्ति के भाव आरंभ से ही जाग्त होने लगे और अस्पुश्यता के कारण 
श्रीरंगम के दीप स्थित मंदिर तक पहुँच न सकने पर भी, ये कावेरी नदी के दक्षिणी 
किनारे पर खड़े होकर वहीं से भगवान्‌ की स्तुति करके संतोष करने लगे | बहाँ 
पर खड़े-खड़े ये बहुधा, इस प्रकार, आनंद-विभोर हो जाते थे कि इन्हें अपने 
शरीर तक की सुध नहीं रहती थी | एक दिन जब ये अपनी वीणा बजाते हुए, 
इसी भाँति, भजन में लवलीन थे कि भगवान्‌ के स्नाना्भ जल लाने के लिए 
वहाँ लोकसांज्ञा महामुनि नाम के कोई पुजारों पहुँच गए और प्रेममगन तिरुप्पन 
को वहाँ से हटाकर उन्होंने अलग करना चाहा। परंतु, उनकी बातों की ओर 
जब इनका कुछ भी ध्यान नहों गया तो उन्होंने एक पत्थर फेंका जिससे चोट 
खाकर ये नम्नता के साथ हट गए,। उधर महामुनि के जल को श्री रंगनाथ जो 
ने ग्रहण नहीं किया और उन्हें आदेश दिया कि अपवित्र समझे जाने वाले 
तिरुप्पन को तुम शीघ्र अपने कंधे पर बिठा लाओों | तिरुप्पन पर भी इस बात 
का बड़ा प्रभाव पड़ा और प्रसन्न होकर इन्होंने कई पदों की रचना कर डाली | 
मरने के समय इनकी अवस्था ५० वर्ष की थी। 

तिरु मंगई सबसे अंतिम आड़्वार थे और इनका समय, सभो बातों 
पर“ विचार करते हुए, नवीं शताब्दी के पूर्वार् अथवा आठवीं के उत्तराष्र' में 
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चागे वा नाथ मुनि ने आरम्म किया था। वे ही प्रथम आचार्य थे ओर उनका 
आविर्भाव काल संभवतः १० वीं शताब्दी का पूर्वार्ड था| नाथ मुनि के उपरांत 
उनके पीजन्र यामुनाचार्य ने भी उन पदों का महत्त्व बतला कर, उनका प्रचार 
किया और इस प्रकार उनके भी उत्तराधिकारी श्री रामानुजाचार्य के समय 
अथवा अनुमानतः ईस्बी सन्‌ ११५०० तथा १४०० के मध्यकाल में उक्त आचार्य 
के आदेशानुसार प्रचन्धमः के वर्तमान रूप का संपादन किया गया) | इस 
अबनन्‍्धम? वा नाडायिर प्रबन्धम? में ही आड़वारों की सभी उपलब्ध रचनाएँ 
संगृहोत है । तामिल प्रान्त में यह संग्रह अत्यन्त महत्वपूर्ण अंथ समझा जाता 
ओर बड़ा होने पर भी वहाँ के अनेक वैप्णवों के कंठाग्र बना रहता है। 
इसके मुख्य अंशों मे पेरी रचा 'तिरुप्पललांड तथा आंडाल की 'तिरुप्पावई? 
जिनके पाठ का प्रत्येक दिन होना परमावश्यक है पहले उपयुक्त रचनाओं 
केबल मृल का पाठ हुआ करता था। किन्तु अच्र संपूर्ण पप्रबन्धम? पीछे 
लिखे गए, भाष्यों के साथ भो पढ़ा जाता है । कभी-कभी प्रबन्धम? की पढ़ने 
के लिए. पिशेष व्यक्तियों की नियुर्ति की जाती है ओर वे अडैयार” कददलाते 
हैं | ये अडैयार मंदपों के सामने खड़े होकर पदों का उच्चारण एक निश्चित 
ढंग से किया करते हैं | किर भी प्रवन्धम! का पाठ कोई भी वैष्णव कर सकता 
है और इसके लिए वर्ण वा जाति का कोई वन्धन नहीं है । 
प्रबन्धम? के अंतर्गत आयी हुई रचनाओं के प्रमुख विपय आवागमन 
के दुःखों से छुटकारा पाने के लिए, ईश्वर के प्रति की गई प्रार्थना के भाव, शुद्ध 
प्रेम एवं श्रद्य तथा कृष्णावत्तार की विविध लीलाक्रों का विशुद्ध बर्शन जान 
पड़ते हूँ । परंतु बहुत से पदों में हिंदू धम संबंधी अनेक प्राचीन अंथों के अन्य 
विपय भी आ गए हैं जिनसे पता चलता है कि इनके रचयिताओं का शान, 
उनके अनुभवों के सिवाय, उनके बहुत कुछ बहुश्रुत होने वा सत्संग करने पर 
भो आश्रित रहा होगा। इस प्रकार इनका, क्षेत्र बहुत व्यापक है और इनमें 
तोंडरडिप्पोड़ी की प्रसादपूर्श सुंदर पंक्तियों से लेकर नम्प आडवार के गंभीर 
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भात्रों से भरे पद तथा कुलशेखर की कलापूर्ण कविताओं से लेकर आंडाल के 
प्रेमोन्माइ-परित मधुर गीत भी सम्मिलित हैं | इनमें लक्षित होने वाले दा्शनिक 
सिद्धांतों का महत्व इसोल जाना जा सकता हैं कि, वास्तव सें, इन्हींकी चिद- 
चिद्विशिए ब्रह्मसंत्रंधिनी भावना एवं प्रेम तथा प्रज्नति विषयक विचारों के मुख्य 
| शिलाधार पर पीछे विशिशद्वेत एवं श्रीसंप्रदाय को नींव रखी गई थी और इस 
बात को, 'द्रविड्ठ संतों का प्रिच्र ज्ञान” के रचयिता ए० गोविंदाचार्य के अनुसार, 
भल्ीमाँ ति सि< किया जा सकता है। आड़वारों द्वारा मूर्तियों तथा तीर्थस्थानों 
को अधिक महत्त्व दिये जाने का रहस्य यह जान पड़ता है कि धर्म संबंधी आध्या- 
त्मिक भावों का इंट्िय सुलभ प्रकाशन और उनके लिए आंतरिक प्रेस्णा भी 
केबल तभी संभव है जन्नकि उन्हें प्रतीकों के साधन द्वारा अनुमवगम्य कर लिया 
जाय | थ्ाड़वारों ने अपने गीतों में, पतीकों द्वारा प्राप्त ऐंद्रिय अनुभवों को 
अपने,आत्मानंद का आधार बनाया था । इन्होने भगवान्‌ को सांसारिक वस्लुओों 
में प्रत्यक्ष देखा और मानवीय संबंधों के पूर्णतः परिचित नियमानुसार उनके 
लिए. अपने हृदय की उत्कट अमभिलापा व्यक्त करने की चेष्टा की | इन्हें इस 
बात में पूर्ण विश्वास था कि बिना भगवदाराधना ओर उसकी प्राप्ति के आत्मा 
को शांति नहीं मिल सकती | 
आउड्वारों के सच्चे वेष्णुव हृदय का पता उनकी रचनाओं की प्रत्येक 
: पंक्ति से चलता है जिसमें उनकी ग्रगाढ श्रद्धा एवं भक्ति के भाव एक-एक शब्द 
! द्वारा व्यक्त किये गये दीख पड़ते हैं और जो इसी कारण विशेष रूप से 
सुंदर एवं प्रसादगुणयुक्त है | तिरु मलिसई अपने उपास्यदेव के प्रतिं कहते हैं 
।, हि नारायण, सेरे ऊपर आज दया करो, कल भी करो और सदा ऋपा बनाये 
| रहो; मुझे विश्वास है कि तुम्हारी दया मेरी निजी वस्तु है और यह भी निश्चय 
' है कि न मै तुम्हारे बिना और न तुम्हीं मेरे त्रिना हो |! इसी प्रकार कुलशेखर 
। ने भी एक स्थल पर कहा है--“हे भगवन्‌ । मुक्के चाहे जो भी कष्ट सेलने पड़ें 
मैं तुम्हारे चरणों के सिवाय शरण के लिए, कोई दूसरा स्थान नहीं जानता; 


१ नस्त्र आडइवारः (जी० ए० नटेसन, मद्रास), छछ ३७-१६ 
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बालक की माता अपने उत्पन्न किये हुए बच्चे को चाहे, छणिक रोप भें आकर, 
फेंक भी दे तो भी केवल उसके ही प्रेम का भूखा शिशु दूसरे किसी को ध्यान में 
भी नहों ला सकता, मेरी भी दशा ठीक वही है [?” तिह मंगई आड़वार की 
रचना पेरियातिरू मोडी? तथा स्वभावतः आंडाल की ति्प्यावई? को पढ़ने पर 
जान पड़ता है कि इन आड़्वारों ने माधुय भाव के भी अनेक पत्मों की रचना 
की है और नम्म आड़वार की 'तिरूत्रिरुत्तमः भी ऐसी ही पंकियों से भरी.है। 
नम्म आड़वार ने उपास्यदेव के मिलन को आध्यात्मिक सहवास! की संज्ञा दी है 
ओर उसके लिए तीन प्रकार के प्रेम को मुख्य साधन ठहराया है जिन्हें हम 
क्रमशः सख्य, वात्सल्य एवं माधुथ कह सकते हैं । किंतु इन तीनों में से उन्होंने 
माधु4 को ही प्रधानता दी है और प्रसिद्ध है कि इस भाव को पूर्ण अभिव्यक्ति 
के लिए वे कभी-कभी स्त्री का वेश तक धारण कर लिया करते थे |* 

नम्म आड़वार का कहना है “अपने प्रियतम के पति संदेश भेजने की 
उत्सुकता में, +रहिणी, किसी दूत को न पाकर, हंस को ही भेजना चाहती है, 
किंठ ये दुष्ट पत्नी अपनी हंसिनो के साथ उड़ भागते हैं ओर उसके शब्दों को 
ध्यान तक में नहीं लाते | क्या उस नीलोत्यल श्याम वु धारी विष्णु के विस्तृत 
लोक में पहुँचने के लिए हम विरहिणियों के संदेशों का कोई भी अधिकार 
नहीं ११३ “हे वेक्ु॑उतासिन , तुम्हें देखने को अभिलापा से आकाश की ओर 
दृष्टि डालती हुईं बेहोश हो जाती हूँ, रोने लगती है और विनय करती हूं 
तुम्हारे चरणों को अपने नेत्रों में लगा लेने के लिए में प्रार्थना करती है. और 
गाती-गाती थक जाया करती हूँ। उत्सुक होकर चारों ओर इृष्टिपात करतो हुई मैं 
». अंक जाती हैं ओर लज्जा के मारे पथ्वी में गड सी जाती हूँ । मुझे कब तक विरह 
में रखोगे १?! इसी प्रकार आंडाल का भी कहना है “हे संसार के लोगों 


नम्म आइवार! (जी० एु० नटेखन, सद्बास) पृष्ठ $ पर उद्धत 
चतुर्थ भ्राच्य सम्मेलन इस्ाहाबाद का काये विवरण, १६२६ 
3 जे० एस० एम हुपर $ 'हिम्स आफ दि आड़वा से, पृष्ठ ६६ 


तामिल प्रांत के आड़वार भक्त कवि "२१ 


सुनो, ओर ध्यान में रखो कि हमें, उस क्षीरशायी प्रियतम के लिए, श्री्रत पाल- 
नार्थ क्या-क्या करना आवृश्यक है। हम ठीक सर्थोदय के होते ही स्नान कर 
लेंगी, घी-दूध का परित्याग कर देगी, आंखों में काजल न देंगी, केशों की फूलों 
से न सजायगी, “ कोई अनुचित कार्य न करेंगी और न अनुपयुक्त शब्दों का 
उच्चारण ही करेंगी | हम प्रीति एवं दयापूर्वक औरों को वस्तुओं का वितरण 
करेंगी और नित्य इसी प्रकार के जीवन-यापन में प्रसन्न रहेंगी; इलोरम्वावाय?? * 
आंडाल वा गोदा आड्वार सदा कृष्ण के प्रति प्रदर्शित गोंपीभाव से ही औत- 
प्रीत रहा करती थी। वे उस परमभाव में इस प्रकार तन्मय रहा करती थीं कि 
अपने गाँव विल्ली पुत्तुर को ही उन्होंने गोकुल मान लिया था और वहाँ की 
लड़कियों को गोपियाँ, भगवान्‌ के मंदिर को नंद का घर, एवं भगवान्‌ की मूर्ति 
को हो श्रीकृष्ण समझकर वे अत्युत्कट प्रेम भावना केसाथ गोपियों का अनुकरण 
करती थी |3 अपनी सूक्तियों के छुठे दशक में गोदा ने 'माधव? के साथ स्वन्न 
में होने वाले विवाह का वर्णन किया है ओर उत्तके अंतिम वा चौंदहवें में वे 
श्रीकृष्ण के दर्शनों का प्रत्यक्ष अनुभव कर आनंदमम हुई जान पड़ती हँ । इसके 
सिवाय उसऊे पाँचवें दशक में उन्होंने एक विरहिणी की भाँति किसी कोयल के 
प्रति अपनी विरह-कथा का संदेश ले जाने का आग्रह भी किया है । 

वास्तव में इन आड़वारों के आध्यात्मिक सहवास! वाली भक्ति का भो 
प्रायः वही रूप है जो पोछे भी चेतन्य महाप्रभु की रागानुगाभक्ति में लक्षित 


तय 


हुआ ओर जिसे गिरधर प्रेमिका मीरोबाई ने भी अपनाया | 


) तम्म आइवार! (जी० एु० नरेश न, सद्गास), पृष्ठ ४० 
+ श्रीक्रतम!” (लचप्रीप्रपन्नाचार्य कृतसंस्कृतपच्चानुवाद, बलिया १६१४) 
पृष्ठ ३०४ 
3 का० श्रीनिवाप्ताचाय ४ आलवार कवग्रिन्नी गोदा' ( करयाण, 
गोरखपुर, जनवरी, १६४१ ई० पृष्ठ ११७१ ) 
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महात्मा गोतम बुद्ध ने जिस “निवाण? को मानव जीवन के लिए चरम 
लक्ष्य निर्धारित किया था उसका स्वरूप उनके समय में पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो 
पाया था और वह आगे के लिए, भी बहुत कुछ अनिश्चित एवं अनिरवंचनीय 
ही बना रहा | तदनुसार इस संबंध में सदा मिश्न-मिन्न प्रकार के अनुमान किय 
जति रहे और उस महत्वपूर्ण घारणा में क्रमशः परिवर्तन भी होते गए. । अश्व- 
घोप ने, निर्याण की स्थिति की तुलना “निद्ृति प्राप्त दीप? की दशा के साथ 
करते हुए. भी, उसे केवल 'तथता? की ही संशा दी और नागाजुन ने उसे, अस्ति 
नाछ्ति तद़भयानु बय चतुप्कोटि विनिर्मुक्तः अर्थात्‌ सत्‌, असत्‌ , सद्सत्‌ एवं न सत्‌ 
न असत जैसे चारों प्रकार के लक्षुणों से रहित विचित्र 'शूत्यः, ठहराकर उसका 
परिचय दिया परंतु इस प्रकार का आदर्श वीद्धधम के साधारण अनुयायियों के 
लिए बोधगम्य नहीं था और 'शूज्यः का रूप तो स्वथा निषिधात्मक ही प्रतीत 
होता था जिससे उनकी धार्मिक आकांज्ाओं का तृत्त होना संभव नहीं था | 
अतएव, असंग जैसे विज्ञानवादियों ने उसे सर्वप्रथम “विज्ञत्रि मात्रता? अथवा 
शुद्ध ज्ञान का एक निश्चित रूप देना चाहा जिसमें तांत्रिक बौद्धों ने फिर 'महा- 
सुख” का भी समावेश कर दिया और यही धारणा वज्जयानियों के आदर्शानुसार 
बजधातुः झथवा वज्सत्त्तः के रूप में परिणत हो गई | वज़््सत््व की संज्ञा उस 
तत्व को, संधवतः, इस कारण दी गई थी कि वह एक अच्छेच्य, अभेद्य तथा 
अविनश्वर वस्तु समझा गया था। इसलिए. सरहपा, कण्हपा, इन्द्रभूति, आदि 
बौद्ध सिद्धों ने फिर उसी को सहज” जैसा एक अधिक उपयुक्त नाम दे दिया 
जिसकी अ्रमिचा के अंतर्गत उपयुक्त सभी बातें आ गईं और जिसे स्वीकार करने 
बालों का एक वौद्ध सहजिया संप्रदाय भी चल निकला १ 

सहज? शब्द का व्युत्तत्तिमूल॒क अर्थ (“सहजायते इति सहज: के आधार 
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पर) जन्म के साथ-साथ उत्पन्न होने वाला अर्थात्‌ किसी भी बस्तु का नैसर्मिक 
।स्प हुआ करता है जिस कारण इसका प्रयोग परसतत््व के स्वरूप के लिए, भी 
कर दिया गया | इसके सिवाय दार्शनिक दृष्टि से जहाँ यह? '्रह्म? की माँ ति, एक- 
मात्र सत्ता के रुप में स्वीकृत हुआ वहाँ विशुद्ध चित्त वाले साधकों के लिए यही 
, मनेव जीवन के चरम लक्ष्य निर्वाण? का भी बोधक मान लिया गया ।* इसके 
ह विषय में कहा गया “सहज की न तो कोई व्याख्या की जा सकवी है और न 
४ ऐसे शब्दों द्वारा व्यक्त ही किया जा सकता है। यह स्वसंवेद्य अथवा केवल अपने 
* क्राप ही अनुभुवगम्य है, यद्यपि इसके लिए. गुरु चरणों की सेवा भी अपेक्षित 
; होती है ।?* साधक के उक्त विशुद्ध चित्त को 'बोधिचित्तः का नाम दिया सया 
थे जो निर्वाण प्राप्ति के लिए. उसके हृद संकल्प होने का भी सूचक था | कितु 
पूब॑वर्ती महायानी बौद्धों ने जहाँ उसके अंतर्गत 'शून्यता? एवं 'करूण॒!! के संयोग 

' दी कल्पना की थी वहाँ सहजयानियों ने उसकी आदर्श स्थिति को क्रमशः प्रज्ञा 
, रब उपाय! के सम्मिलन का परिणाम बतलाया जो वस्तुतः सहजावस्था का ही 
' ग्योतक था | इस प्रकार 'सहज? की उपलब्धि के लिए. जो शम्वता का पूर्णज्ञान 
(अनुभव) अपेन्नित था वह प्रज्ञा” के रूप में किसी सुंदरी रमणी का प्रतीक बन 
गया और जिस सा्वभीम करुणा को उक्त दशा की पूर्ण अनुभूति का आवश्यक 
साधन समझा गया था उसे “उपाय? का नाम देकर एक ऐसे रुप में कल्पित 
किया गया कि वह किसी पुरुष का प्रतीक हो गग्मा | इन दोनों के पारस्परिक 
मंत्ंध का परिचय इस बात से मिलता है कि अद्वयवज्ञ ने शून्यता को उसीके 
अतिभासः (करुणा) की पत्नी के रूप में चित्रित किया है और बतलाया है कि 
वह बिना अपने पति के जीवित नहीं रह सकती और इस दम्पति की अम्यर्थना 
पर गुरु ने क्ृपापूर्वक उनके बीच “सहज प्रेम? का संबंध स्थापित कर दिया है ।3 
बौद्ध सहजिया संप्रदाय, वास्तव में एक तान्त्रिक साधकों का समाज था 





) हेबअ्जतत्र', पृष्ठ ३६ 
* बह्दी, पृष्ठ २२ 
3 '्रेसपंचकः (अह्ृयव्ञ संग्रह, पृष्ठ ४८) 
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ओर उसके प्रमुख सिद्धांतों का रूप भी तांत्रिक ही था। उसके अनुयायियों की । 
मान्यता के अनुप्तार जो ब्रह्मांड में है बह सभी हमारे शरीर के भीतर भी ; 
अवस्थित है। यहाँ तक कि जिस प्रकार शव तांजिकों ने मानव शरीर के अंतगत ; 
पशिव? एवं 'शक्तिः के अत्तित्व की कल्पना की थी और उन्हें क्रमशः शीर्पस्थ : 
सहखार में ऊपर तथा मूलाधार चक्र में नीचे की ओर स्थान दिया था उसी : 
प्रकार इन लीगों ने भी प्रज्ञा! एवं उपाय! को रखा। अन्तर केवल इतना 
ही रहा कि ऊपर ठहरने वाले (शिव? का रूप जहाँ पुरुपत्व का बोधक था और 
नीचे की 'शक्तिः ख्रीव यूचित करती थी, वहाँ पर सहजिया संप्रदाय वालों ने 
ऊपर वाले तत्व को ही “ज्ञाः का सत्री रूप दे डाला और नीचे के उपाय को 
पुरुष रूप में स्वीकार किया और ये हो सहज के विशिष्ट गुण (8&#6709प४०8) 
भी थे जिनके आधार पर उसके स्वरूप की वास्तविक अनुभूति संभव समझी 
जा सकती थी। सहजयानियों ने इसी कारण अपनी यौगिक अंतःसाधना' को 
अधिक हृढ़्ता प्रदान करने के लिए उसके समनांतर मुद्रोश्रों की वाह्य साधना 
की भी परपरा चलाई । ये मुद्राएँ किसी नीच कुल की ख्ियां हुआ करती 
जिनके साथ वे अपना यौन सम्बन्ध स्थापित किया करते थे और इस बात में 
वे पूर्ण विश्वास रखते थे कि जिस प्रकार हम इनके साथ अपनी 
बढ़ाते हैं| उसी प्रकार उपाय” एवं प्रज्ञा! का भी संयोग अधिकाधिक संभव 
होता जा रहा है और तदनुसार हमारी सहज साधना भी सफल हो रही है। वे 
अपनी मुद्रा साथना के अभ्यास में इतने संलझ रहा करते थे कि, प्रज्ञा) को 
व्यक्तत्व प्रदान करके उसे संबोधित करते समय उनके मुख से सदा उसके 
लिए झोम्बी, चांडालों, शवरी. योगिनों जैसे शब्दों का ही व्यवहार करना 
अधिक स्वाभाविक होता था। फलतः उनकी यौगिक अंतः/साधना क्रमशः 
बाह्य मुद्रा साधना तक ही सीमित रहने लगी और उसका परिशाम समाज के 
लिए; कुलितित बन गया । 

( २) 


उपयुक्त वच्रयानियों एवं सहजयानियों का प्रमुख कार्यक्षेत्र बंगाल, विहार 
एवं उड़ीसा था जहाँ पर उन्हें सबसे अधिक प्रोत्साहन पालवंशी चोद्ध राजाओं 
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के शासन-काल में मिला | ईसा की आठवी शताब्दी में जच्र कि उत्तरी भारत में 
गुजेर-प्रतिहार अपने साम्राज्य की स्थापना में लगे हुए थे पूर्वों भारत में पाल- 
वंशो राजाओं ने अपना आधिपत्य जमाया । उक्त सन्‌ की ११ वी शताब्दो के 
प्रारंभ में उनकी शक्ति का हास आरंभ हुआ और सन्‌ १०५४० में बंगाल का एक 
बहुत बड़ा भाग सेन-बंश के संस्थापक सामंत सेन के अधिकार में आरा गया ओर 
इस वंश के राजाओं ने अपने हिंदू धम को प्रोत्साहन दिया। इन राजाओं का 
राज्य-काल ईस्बी सन्‌ की तेरहवी शताब्दी तक किसी न किसी रूप सें बना रहा 
और उन लोगो ने अपने शासन द्वारा बोद्ध धर्म को उस न्षेत्र से निकाल कर 
हिंदू धर्म के पुनः स्थापन का पूरा प्रयत्न किया | फिर भीसामाजिक क्षेत्र में जहाँ 
पर बौद्ध धर्म का प्रभाव बहुत अधिक पड़ चुका था वे कोई क्रातिकारी परिबत्तेन 
नहीं ला सके । बोद्ध धर्म के प्रचलित सहजयानी संप्रदाय वालो की संख्या क्रमशः 
घटती-बटती अत्यत कम हो गई ओर उसका स्थान उसी प्रकार हिंदू धर्म का 
चेप्णुव संप्रदाय ग्रहण करता गया, कितु जनता की सामाजिक ्थिति प्रायः जैसी 
की तैसी रह गई और उसके मानव जीवन-संबधी दृष्टिकोण में किसी प्रकार का 
फेरफार नह। लाया जा सका | फलतः हम देखते है कि घार्निक क्षेत्र में भी सहज- 
यानिया ने जिन-जिन बातो को अधिक महत्व प्रगन किया था उनका मूल रूप 
लगभग एक समान बना रह गया ओर बहुत से प्रतोको तक का केवल नामातर 
ही हो सका । 

हिंदू धर्म के वैष्णव संप्रदाय के जिस रूप का प्रचार उस समय सबसे 
अधिक हुआ उसके निर्माण का एक बहुत बड़ा श्रेय गीतगोविंद? काव्य के रच- 
यिता जयदेव कत्रि को दिया जाता है| जयदेव राजा लद्॑मग सेन के ठरबारी कवि 
कहे जाते हैं जो ईसा को बारहवीं शताब्दी के उत्तराद्ध मे वत्तेमान था । जयदेव 
कवि ने राधा एवं कृष्ण की, यमुना नदी के तट पर होने वाली, रहस्यमयी 
केलि की जय मनाई” और उसका सजीव तेथा सॉगोपॉग वर्णन करने का 
प्रयत्न किया । राधा एक ऐसी गोपिका मानी गई जिसका कृष्ण के साथ किसी 


१ राधामाधवयोज॑यन्ति यमुनाकूले रह? केलय!: (गीतगोविन्द) 
रू 
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प्रकार का वैवाहिक संबंध नहों था | वह कृष्ण के सौंदर्य की ओर पूर्णतः आक्ृष्ट 
थी ओर दोनों एक दूसरे के वियोग को सहन करने में असमर्थ सममे जाते थे। 
इस बात के लिए कोई पुष्ट ऐतिहासिक आधार उपलब्ध नहीं कि जयदेंव कवि 
भी किसी कली पर उसी प्रकार आसक्त थे और इस कारण उनके विविध वर्णुनों 
का मूलखोत उनके व्यक्तिगत अनुभवों में निहित था। इस विचार से उन्हें 
किसी बौद्ध सहजिया कवि का अक्ञरशः प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं कहा जा 
सकता । परतु जहाँ तक राधा एवं कृष्ण के पारस्परिक आकर्णण का संबंध है 
ओर उसके रसपूर्ण वर्णनों द्वारा किसी धार्मिक अभ्युदय की उपलब्धि का प्रश्न 
है उनका यह कार्य सहजिया वौद्धों की उन अभिव्यक्तियों के ही निकट है जिनमें 
उन्होंने प्रज्ञा? एवं 'उपाय! के पारस्परिक संबंध तथा उनके एक दूसरे के साथ 
संयोग को अपनी मुद्रा-साधना के बर्णनों द्वारा प्रकट किया हैं। बौद्ध सहजिया 
कवि जहां नैरात्मा की भूरि-भूरि प्रशंसा करता है और उसके काल्पनिक आआलिंगन 
की रहस्यमयी अनुभूति को सहजानंद अथवा सहजोपलब्धि का महत्व देता है 
वहाँ जयदेव राधा एवं कृष्ण के पारस्परिक अनुनय-विनय का वर्णन करते हैं 
ओर उनकी प्रेम-क्ीड़ा फ़े रहस्योद्धाट्न द्वारा स्वयं भी प्रेमानंद में विभोर हो 
जाते हैं | 

जयदेव कवि का 'गीतगोविन्द? काव्य संस्कृत भापा में सवा यया था और 
उस पर “द्ववैवर्त! और “श्रीमद्भागवत? में वर्शित रासलीलादि का प्रभाव प्रचुर 
मात्रा सें पड़ा था तथा उसमें एक भक्त हृदय के उद्गारों के भी कतिपय उदा- 
हरण मिलते थे । उस गीत के रचयिता ने शह्यवैवर्तः की प्रेमिका गोपियों में से 
राधा को ही विशेष महत्व दिया जिस कारण कृप्ण एवं राधा उस रचना के 
क्रमशः नायक एवं नायिका के रूप में दीख पड़ने लगे और वे उसी प्रकार 
,डपाय! एवं प्रज्ञाग के स्थानापन्न से भी बन गए। किंतु बौद्ध सहजिया कवि 
जहाँ अपने को उपाय” के साथ एक रूप बना डालते थे और भावावेश में 
नैरात्मा (प्रज्ञा) के साथ स्वयं भी रमने लग जाते थे वहाँ भक्त कवि जयदेव 
राधा एवं कृष्ण की केलि का केबल अलग से ही अनुभव कर आमनंदित होने 
लगे | जयदेव कवि की इस वर्णन-शैली का अनुसरण पीछे बिद्यापति ने किया 
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ओर मैथिली भाषा में उन्होंने अनेक पदों की सचना की। विद्यापति के 
अनुकरण में फिर अन्य प्रांतीय भापाओं में भी काव्य रचना आरंभ हुई और 
उसकी परंपरा बहुत दिनों तक चली | किंतु बंगाल प्रांत की भाषा बंगला की 
पदावलियों में इसके दो भिन्न-भिन्न रूप लक्षित हुए | विद्यापति के समसामयिक 
चंडीदास की रचनाश्रों में इसका एक ऐसा रूप मिला जो बौद्ध सहजिया कवियों 
की चारणा के अधिक अनुकूल था। चंडोदास भी एक वैष्णव कवि थे, किंतु 
उन्होंने न केवल राधा एवं कृष्ण की केलि को कुछ भिन्न दृष्टिकोण से देखा, 
अपितु उन्होंने अपने जीवन को भी एक ऐसा रूप दे दिया जो बौद्ध सदजयानियों 
की मुद्रा-साधना के “प्रायः समान प्रतीत हुआ | उन्होंने रामी नाम की किसी 
रजकी को अपनी प्रेमपात्री के रूप में स्वीकार किया और उसे “वेदमाता? तक , 
कहने में संकोच नहीं किया उन्होंने सहज? शब्द को भी बहुत बड़ा महत्त 
प्रदान किया जो बौद्ध सहजयानियों के लिए अंतिम लक्ष्य का आदर्श था और 
उनके अनुकरण में रचना करने बाले वैष्णयों का एक पृथक्‌ वैष्णव सहजिया 
संप्रदाय ही प्रतिष्ठित हो गया | कबि विद्यापति का न्यूनाधिक अक्तरशः अनुसरण 
करने वाले लोग, इसके विपरीत, शुद्ध वैष्णव कवि कहलाकर प्रसिद्ध हुए; । 


0४३.) 
वेप्णुव सहजिया साधकों और कवियों की मान्यताएं. उक्त वैद्ध सहनिया 

संप्रदाय के सिद्धान्तों से कई बातों में मिलती-जुलती थी। क्िर भी वैष्णव 
सहजिया लोगों की कुछ अपनी विशेषताएं, भी थों जो उन्हें बीद्ध साधकों से 
निन्न श्रेणी में ला देतो थी | चंडीदास ने 'सहज” के विपय में कहा है, 

खहज सहज सबाइ कहय, सहज जानिये के । 

तिमिर अन्धकार ये हैयाछे पार, सहज जेनेछे से ॥" 
अर्थात्‌ सहज? के विषय में तो सभी चर्चा किया करते हैं, किंतु (दुःख की 
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बात है कि) सहज के वास्तविक अभिप्राय को कोई भी नहीं जानता | सहज को 
केबल वही जान सकता है जिसने ( मनोविकारों अथवा इद्रिय क्ृत्तियों के घनी- 
भूत ) अन्धकार को पार कर लिया है| सहज की साधना करते समय साधक के 
लिए, इस बात में हृढ़॒ विश्वास का रहना आवश्यक है कि मानव परमात्मतत्व 
का ही मूर्त स्वरूप है, प्रेम उस तब का सारभूत है। इसी कारण, ग्रेम का 
प्रत्येक मानव के हृदय में पाया जाना उसके जन्म से हो सिद्ध है | फिर भी वह 
प्रेम उस कोटि का नहीं है जिसे 'काम? की संज्ञा दी जाती है और जिसकी गणना 
बहुधा उक्त मनोविकारों म॑ ही की जाती हैं। इसलिए. सहज-साधना के समय 
जब कामोद्रेफ संबंधी अवसर उपस्थित होते हैं तो साधारण साधकों को 'रसिक 
राज? को व्थिति बनाये रखने के लिए. असंभव को संभव करके दिखलाना पड़ 
जाता है। चंडीटास का इस कारण यह भी कहना है--- 

ग्रे जन चतुर सुमेर शेखर, सुताय शांथिते पारे । 

माकड़सार जाले मातत़ बांघिले, ए रस मिलये तारे ॥* 
अर्थात्‌ जो कोई इस वात में समर्थ हो कि हम सुमेरु पर्वत के शिखर को एक 
धागे में लटका लेंगे अथवा मकड़ी के साधारण जाले से किसी मत्त हाथी को 
बांध लेंगे वही इस प्रेम-रस के अनुभव का अधिकारी हो सकता है| इस ग्रेमरस- 
मभय्र सहेज की अनुभूति के सामने इन वेष्णुवों को किसी प्रकार के मोत्ष की भी 
आकांक्ा नहीं रहा करती | 

परंतु इस प्रेमरूपी सहज का वास्तविक रहस्य क्या है और इसे मनो- 
वेज्ञानिक शब्दावली की सहायता से किस प्रकार व्यक्त किया जाय । वैप्ण॒व 
सहजिया लोगों के सिद्धांतानुसार श्रीकृष्ण परमतत्त्व रूप हैं तथा राधा उनके 
नैसर्गिक प्रेम की अमित शक्ति स्वरूपिणी हैं। भगवान्‌ श्रोक्षृष्णु के उस 
विश गुण का प्रतिनेधिलख करती है जिसे 'ह्ादिनीः शक्ति की भी संज्ञा दी 
जाती ह ओर इस प्रकार, राधा के उनमें स्वभावतः निहित रहने के कारण, दोनों 
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में किसी अंतर का होना असंभव | समझा जा सकता है। राधा एवं कृप्ण क्के 
चीच जो वियोग की कल्पना की जाती है वह केवल इसीलिए कि भगवान्‌ 
अपनी लोला के लिए. ऐसी व्यवस्था स्वयं किया करते है| वे स्वयं एक ओर 
उपभोग्य वस्तु बनते हैं और दूसरी ओर उसके उपभोक्ता के रूप में भी प्रस्तुत 
रहा करते हैं। यह सब्र कुछ उनकी नित्य लीला है और मानव भी उनका ही 
अंश रूप होने के कारण उक्त प्रकार की प्रेमानुभूति के लिए स्वभावतः सचे2 
रहा करता है। वैष्णव सहजिया संप्रदाय के अनुयागियों की साधना, ऐसी मान्य- 
ताझ्रों के ही आधार पर, चला करती है। वे अपने भगवान श्रीकृप्ण की नित्य 
लीला का अनुभव करने तथा उसके द्वारा सदा आनंदित रहने के लिए उसका 
सजीव वर्णन किया करते हैँ। वे चाहते दँ कि उस नित्य लीला का प्रत्यक्ष 
अनुभव १२ और उसकी अनुभूति के द्वारा आत्मविभोर चने रहें । जैसा 
विद्यापति ने कह्य है-- 

हुहूँ जन आकुल, दुहूँ करु कोरा । 

दुहु दरसने विद्यापति भोरा॥ 
अथवा जिस प्रकार उसी भाव को चंडीदास ने व्यक्त किया है-- 


श्राजि मलयानिल रूदु रदु बहत, निमल चांद प्रकासा । 

भाव भरे ग़दुराद्‌ चामर हुलायत, पासे रहि चंडिदासा ॥ ' 
जिससे स्पष्ट है कि ये कवि अपने को उस काल्पनिक खरति में भी रखकर उसका 
अनुभव इस प्रकार करना चाहते हूँ जैसे वह सर्वथा वास्तविक ओर प्रत्यक्ष हो | 

परन्तु वेष्णव सहिजया के साधक केवल इतने से ही संत॒ुए्ठ नहीं रह 

जाते। पुराणों के अनुसार राधा नाम की गोपी ब्रज के किसी समृद्ध गोप की 
विवाहिता पत्नी थो जो श्रीकृष्ण के ऊपर आसक्त हो गई थी) वह उनकी 
परकोया प्रेमिका थी। वह अपने पति, परिवार एवं घर-बार आदि सभी प्रकार 
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के मनोमोहक विपयों का परित्याग कर उन्हें अपनाने के लिए उद्यत थी | वह 
श्रीकृष्ण को आत्म-समपंण द्वारा अपनाकर उनको प्रेम-पात्री बनी थी और दोनों 
ने पारस्परिक ग्रेम का अनुभव किया था | वेप्णुव सहजिया वालों को विश्वास है 
कि श्रीकृष्ण एवं राधा को उपयुक्त नित्य लीला इसी पौराणिक प्रसंग का अप्रा- 
कृतिक रूप है। उनका कहना है कि प्रत्येक मनुष्य के अंतर्गत श्रीकृष्ण का 
आध्यात्मिक तत्व वर्त्तमान है जिसको स्वरूप” कह सकते हैं और इसके साथ ही 
उसमें एक निम्नतर स्तर का भौतिक तत्त्व भी है जिसे उसी प्रकार केवल “रूप? 
कह सकते हैं । इसके सिवाय प्रत्येक स्रो के अंतर्गत भी ठीक बैसे ही स्वरूप? 
एवं 'हूप! की कल्पना की जा सकती है। ये स्वरूप? एवं 'रूप? पुरुष तथा स्त्री 
को क्रमश; श्रीकृष्ण एवं राधा के पार्थिव आविप्करणों मे परिणत कर देते हैं | 
फलतः प्रत्येक पुरुष अथवा स्त्री को अपने रूप” को विस्मत कर देना चाहिए 
ओर अपने स्वरूप? की स्थिति में श्रीकृष्ण अथवा राधा थन जाना चाहिए! | इसी 
वात को उन साधकों ने इस प्रकार भी बतलाया है कि प्रत्येक पुरुष एवं स्त्री को 
अपने रूप? के ऊपर स्वरूप! का आरोप? कर लेना चाहिए और उसीकी 
सहायता से अपने पार्थिव प्रेम को भी अपार्थिवता प्रदान कर देना चाहिए.। इन 
साथकों का आध्यात्मिक प्रेम कमी किसे भगवान्‌ के प्रति नहीं हुआ करता | यह 
तत््वतः बही है. जो श्रीकृष्ण एवं राधा की नित्य लीला में रह करता है और 
जिसका परिचय हमें प्रत्येक पुरुष एवं स्त्री के भीतरी स्वरूपो द्वारा मिल सकता 
है | वैष्णब सहजिया लोगों ने इसी कारण, मानव जीवन को बहुत बड़ा महत्त्व 
दिया ह ओर उसको सर्वश्र८ बतलावा है। उन्होंने यह भी कहा है कि बिना 
रथ की सहायता के 'स्वरूथाः क्री उपलब्धि कदापि संभव नहीं हैं और इसीके 
अनुसार उक्त अपार्थित्र प्रेम की अनुभूति के लिए. किसी परकीया के साथ प्रेम 
की साथना में निरत होना भी परमावश्यक है । 


( ४) 
वेप्णुब सहजिया लोगों के उपयुक्त श्रीकृष्ण एवं राधा शैब तांतिकों के 
शिव? एवं शक्ति? का स्मरण दिलाते हूं । इनकी साधना में थी एक प्रकार केः 
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मानसिक विकास को ही महत्त्व दिया गया है जो उन तांत्रिकों को परम ध्येय 
था | इसके सिवाय इन लोगों ने मानव शरीर के भीतर कतिपय स्थानों की भी 
कल्पना की थी और तांजिकों ने जहाँ उन्हें भिन्न-भिन्न चक्रों के नाम दिये थे 
और उन्हें क्रमशः नीचे से ऊपर की ओर अवस्थित बतलाया था बसे ही इन्होंने 
उन्हें 'सरोवरों? संज्ञादी थी। इस संप्रदाय के “निगृद्ार्थ प्रकाशावली? गन्थ 
में कह गया है कि इन सरोवरों की संख्या सात है और इन्हें नीचे से ऊपर की 
ओर क्रमशः घोर सरोवर, नाभिसरोवर, पथुसरोवर, मानसरोवर, क्ञीरसरोवर, कंठ 
सरोवर तथा अक्षय सरोवर बतलाया गया है। इनमें से प्रत्येक सरोवर के भीतर 
एक-एक कमल भी विद्यमान है जिसके दलों की संख्या एक दूसरे से भिन्न है। 
इन सरोवरों की स्थिति के अनुसार साधकों की श्रेणी का भी परिचय मिला 
करता है। उदाहरण के लिए. साधारण साधक की पहुँच नामिसरोवर तक 
समझी जाती हैं. जहाँ 'पव्त! श्रेणी वाला क्षीससरोवर तक और "सिद्ध? श्रेणी 
वाला “अक्षय” सरोवर तक को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार तांभिकों की ही 
भाँति ये लोग भी दक्षिण मार्ग का परित्याग कर वाम मार्ग को स्वीकार करते 
जान पड़ते हैँ | इनकी मान्यताओं के अनुसार भक्ति का रूप भी शास्त्रीय न 
होकर न्यूनाधिक स्वतंत्र होना चाहिए. जिस कारण इन्होंने वेधी भक्ति से कहीं 
अधिक रागानुगा को स्वीकार किया हैं ओर इसके अंतर्गत क्रमशः शांत, दास्य, 
सख्य, वात्सल्य ओर मधुर स्थान दिया है। परन्तु इस प्रकार की बातों का समा- 
वेश इस संप्रदाय में कदाचित्‌ चेतन्य के गौड़ीय वेष्णुव संप्रदाय के प्रभावों द्वारा 
पीछे हो गया । 

उपयुक्त शिव एवं शक्ति के मिलन आदि की चर्चा से जान पड़ता है 
कि शैयों का भी कोई सहजिया संप्रदाय अवश्य रहा होगा। किन्तु इस बात के 
समर्थन में पर्यात साहित्य उपलब्ध नहीं हैं और उनकी साधना का रूप भी 
अधिकतर नाथों द्वारा ही प्रभावित दीखता है | नाथ पंथ की साधना और सहजिया 
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लोगों की विविध क्रिया में एक महान्‌ अंतर इस बात-का है कि नाथपंथी साधक 
जहाँ पर अपने अंतिम लक्ष्य के अंतर्गत विभिन्न सिद्धियों का भी समावेश करते 
हूँ बढाँ सहजिया लोग इसके नितांत विरुद्ध है। सहजिया लोगों का कहना है 
कि सिद्धियों की उपलब्धि के लिए. साधना करना केवल चमकार-प्रदर्शन के 
लिए, ही हो सकता है| मानव जीवन के चरम लक्ष्य आनन्द की प्राप्ति के साथ 
उसका कोई भी संबंध नहीं । इसके सिवाय यद्यपि सहजिया लोगों के यहाँ काया- 
साधन को भी महत््व दिया जाता है, किन्तु नाथ पंथी साधक जहाँ उसके द्वारा 
अमरत्व प्राम करमे की अभिलापा रखते हैं वहाँ इन लोगों का लक्ष्य केवल 
शुद्ध अपार्थिव प्रेम की उपलब्धि ही हुआ करता है। वास्तव में इस विशिष्ट 
उद्देश्य के पति ये लोग इतने अधिक आदक्ृष्ट रहा करते हैँ कि केवल इसीकी 
ओर उनकी सारी चेष्ठाएँ केन्द्रित रहती हैं। सहजिया वैष्णुव इस बात में 
शुद्ध अथवा गीड़ीय वेष्णबों से भी कहीं त्रदकर कहे जा सकते हैं । परकीया 
के माध्यम द्वारा प्रेम-साधना की चर्चा जहाँ गौड़ीय वैप्णवों के यहाँ केवल 
सिद्धांत रूप से ही हुआ करती दे बहाँ सहजिया लोग उसे अपने अत्यक्ष जीवन 
में उदाह्मत भी कर देते हैं | 

हजिया वेष्णवों ने परकीया के दो भेद बतलाये है जिनमें से एक 
को गीण और दूसरे को मुख्य कहते हैं। गौर परकीया वा मंजरी? प्रेम भाव 
के बिकास के लिए. शारीरिक संत्क में रखी जाती है और उसे, इसी कारण 
बाह्य वा प्रकृत भी कहा जाता है, किन्तु मुख्य परकीया का रूप केवल भानसिक 
हुआ करता है और उसे मर्म, अंतरंग वा अ्रप्राकृत भी कहते हैं | वाह्य परकीया 
का पति अपने घर बतमान रहा करता है और वह इतनी सुन्दरी हुआ 
करती द | 
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नयने लागिया रूप हृदये पशिबे । ' 
हृदय पशिवा मन करे आकर्षण । 
त्दुपरि करिवेक्र ताहार साधन ॥"* 
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वेष्णवों का सहज़िया संप्रदाय 


अर्थात्‌ प्रथम दृष्टिपात. के होते ही वह साधक, के हृदय को प्रभावित 
कर देती है और उसके मन को वश में कर लेती , है । इसके सिवाय उसका 
समाव भी ऐसा हुआ करता है जी साधक के कमी प्रतिकूल नही पड़ता । ऐसी 
ही परकीया को किसी उपयुक्त आसन पर बिठाकर उसके चस्ण धोये जाते हैं 
क्रौर उसे चंदन द्वारा चचित करके मंत्री के साथ उसकी पूजा की जाती है 
जिसके आठ सिन्न-भिन्न रूप हैँ। सहजिया लोगों का कथन है कि इस प्रकार 
विधिवत "आराधना करने से सुपुम्ना नाड़ी द्वारा क्रमशः शक्ति का उत्थान 
आरम्भ हो जाता है| परन्तु मं वा अंतरंग परकीया की साधना मे परमात्म- 
तत्त के ज्ञानपूर्वक उसके प्रति अपने को समर्पित कर देना पड़ता है ओर यदि 
साधक का प्रेननाव अविक गंभीर हो ज़ाता है तो वह स्वय॑ अपने को ही किसी 
प्रेमिका के रूप में परिणत कर देता है । 

प्रेममाव की शुता एवं गंभीरता के विचार से वेप्णब सहजिया लोगों 
की तुलना सक्तियों और बाउलों से भी की जा सकती है। सफ़ी लोग इस्लाम 
धर्म के अनुयायी फकीरों के रूप में पाये जाते थे और परमात्मा की प्राप्ति के 
लिए प्रेम-साथना को महत्व देते थे | वे लोग भी वेप्णव सहजिया लोगों 
की भाँति, इश्क हक्कीकी ( ईश्वरोय प्रेम ) की प्राप्ति के लिए इश्क़ मज़ाजी 
( पाथिव ग्रेम ) की साधना को आवश्यक समझते थे और इस बात को प्रेम- 
कहानियों द्वारा उदाह्ृत भी किया करते थे। किन्तु सबजिया वैष्णवों के यहाँ 
वैसे दृर्शातों का कोई महत्व नहीं था और वे इश्क मजाजी की साधना 
स्वयं परकीया के साथ करते थे। इस प्रकार सूफ़ियों की साथना का ढंग जहों 
एक प्रकार से व्याख्यात्मक मात्र था वहाँ सहजिया लोगों का पूर्णतः तांत्रिक 
था | सूफ़ी लोग अपना प्रेम सीधे ईश्वर के ही .प्रति दिखलाना चाहते थे जो 
वैष्णव सहजिया साधना-प्रणाली से भिन्न कहा जा सकता है | उन सूफ़ियों द्वारा 
न्यूनाधिक प्रभावित बाउल साथकों की प्रेम-साधना भी इन सहजिया लोगों के 
ही समान समझी जाती है। किन्त॒ प्रेममाव की विशुद्धता के एक समान होते 
हुए भी, इन दोनों प्रकार के साथकों के, उसके प्रति दृष्टिकोण में महान अंतर 


था। सहजिया लोगों का प्रेम राधा एवं कृष्ण रूपी दो व्यक्तियों के स्वरुपाश्रित 
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प्रेम की अपेक्षा करता था जहाँ वाउलों का प्रेम 'मनेर मानुस” अर्थात्‌ प्रत्येक 
व्यक्ति के हृदय में वर्तमान किसी अलौकिक प्रेम-पात्र के प्रति उसका प्रदर्शित 
प्रेम था। पहले में एक प्रकार का. दत भाव है जो दूसरे में नहीं है । 
पर 
वैष्णव सहजिया संप्रदाय के सिद्धांत और उसकी साधना में कुछ ऐसी 
विशेपताएँ हैं जिनके कास्ण बह महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रत्येक मानव के 
भीतर जी उसने स्वरूप” एवं रूप” नामक दो भिन्न-भिन्न कोटियों के स्वभाव 
की स्थापना की है वह न केवल उसकी धार्मिक विचारधारा में बहुत बड़ा 
महत्व रखता है, अपितु बह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य भी है जिसकी उपेक्षा 
नहां को जा सकती और जिसके आधार पर हम चाहें तो मानव जाति के 
सुधार को एक अच्छी योजना बना सकते हैं | इसके सिवाय राधा एवं कृप्ण 
नामक दो अलोकिक व्यक्तियों का जो आदश उसके साथकों के समत्ष रखा जाता 
है बह भी सर्वथा सांग्रदायिक नहीं है | वे दोनों इस संप्रदाय के अनुयाथियों के 
लिए वस्तुतः केवल ग्रतीकों का ही काम करते हैं। कृप्णतत्व एवं राधातत््व 
उनके अनुसार प्रेमतत्त्य के सारस्वरूप हैं और उनके आधार पर अनेक प्रकार 
के रमतत््य एवं लीलातत्त की सुन्दर योजना प्रस्तुत की जाती हैं ।' वे सांख्य 
दर्शन के पुरुष! एवं प्रकृति? झआबवा आधुनिक विज्ञान के सोतिक तत्व एवं 
शक्ति (68४097 8700 &॥978 9) का ही प्रतिनिधित्व करते है ओर उनको 
नियलीला खष्टि-क्रम का बह अनवरत स्फुरण है जिसके सोंद्य का अनुभव 
मनि सकते है | इन सहजिया लोगों को दृष्टि में क्षीरसागरशायी विषृु 
तक उन हम साधारण मानवों से बढ़कर नहाँ जो निरंतर जन्म घारण करते 
आर मरते रहा करत हैं क्‍योंकि विश्व के व्यापक नियमानुसार ऐसे देवों की 
नी सदा बड़ी गति हुआ करती है ।* सांख्य दशशन की 'प्रकृति- पुरुष? के 
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$ 'व्रिवत्त विलास' पृष्ठ २० 
5 संस्कार येई ब्रह्मांडेते सेई, सामान्य ताहार नाप्त 
मरण जीवने करे गतागति, क्षीरोद सायरे घाम ॥ 
चेंडीदाल पदावली'पृष्ठ २४८ 


वेष्ण॒त्रों का सहजिया संप्रदाय डर 


कंधों पर चढ़ी हुई उसका मार्ग-निर्द्शन करती जान पड़ती है जहाँ सहजिय। 
लोगों के राधा-कृष्ण परस्पर प्रेमालिगन द्वारा ही विश्व की लीला को संचालित 
करते हैं ओर साथ ही मानत्र जाति को अंतःप्रेरणा भी प्रदान करते हैं । 

वास्तव में इस सँप्रदाय को मान्यताञअ के अनुसार विश्व में मनुष्य ही 
सभी कुछ है। उसते बढ़कर यहों और कुछ भी नहीं हैं? परन्तु वह मनुष्य 
कौन है और उसकी विशेषताएँ कया हैं इस बात को सभी लोग नहीं समझ 
पाते । उसका परिचय इस प्रकार दिया जा सकता है-- 


मालनुप सानुप सवाइ कहये. सानुप के मन जन ! 
मानुप रतन मानुप जीवन, सानुप पराण धन ।। 
भरमें झुलये अनेक जन, सरम नाहिक जाने । 
मानुपेर प्रम नाहि जीवलोके, मानुप से प्रम जाने ॥ 
मानुष यारा जीयन्ते मरा, सई से सानुप सार । 
मानुप लक्षण महाभावगण, माजुप भावेर पार ॥ 
मानुपष नाम विरल धाम, विरल ताहार रीति । 
चंडीदासक्हे पकलि विरल, के जाने ताहार रीति ॥* 


अर्थात्‌ मनुष्य के विपय में सभी चर्चा करते हैं, किन्तु उसके वास्तविक 
रहस्य को सभी नहीं जान पाते | मनुष्य रत्न स्वरूप है और वही सशि का जीवन 
भी है तथा वही वह उत्तम पदार्थ हैं जो सभी का सर्वत्व॒ कहा जा सकता हैं| 
बहुत से लोग केवल उसके वाह्म रुप के श्रम में पड़ जाते हैं और उसके 
भीतरी रहस्य को नहीं जानते जो मनुप्यत्व का सार है। सच तो यह है कि 
मनुष्य का निर्माण प्रेम से हुआ है--वह प्रेम जो इस ज़गत्‌ का नहीं है, अपितु 
लोकोत्तर है और मनुप्य कहे जाने वाले को उसका मर्म जानना चाहिए, । आदर्श 





) शुन हे सानुप भाई ! 
सबार उपरे मानुप सत्य, ताहार उपरे नाई ॥ चंडीदास | 
> ब्वंर्डीद[स पदावल्ी 


श्र मध्यकालीन प्रेम-साघना 


मनुप्य वह है जिसका जीवन जीते जी मृतक के समान है। उसकी विशेषता 
यह है कि उते उन महानावों वाला होना चाहिए जो प्राकृत नहों है ओर ऐसे 
मनुष्य तिरले हुआ करते है तथा उनका रंग-ढंग भी भिन्न होता है | चंडीदास 
का कहना है कि सश्टि की सभी बिरल वस्तुएँ मनुष्य के भीतर निदित हैं और 
उसकी रहन-सहन भी विलक्षण दोती है। ु 
विश्व विकासशील है और उसका अत्येक पदार्थ किसी न किसी रूप 
में एक दूसरे का सहायक हो उसे अग्रसर करता रहता हैं। उसके भीतर कोई 
भी वस्तु सर्वथा नष्ट नहीं होती और न वह अनुपयोगी कहलाने योग्य है। 
अतएव वास्तिवक मनुष्य को जीते जी मृतक के समानः आचरण करने का 
शअ्भिप्राय केवल यही हो सकता है कि वह अपने जीवन में प्रथकत्व का भाव 
जोड़ दे तथा जिस प्रकार बीज अपने को मिट्टी में मिला कर एक पीधे का 
अम्नित्व ला देता है, पौधा फिर पुष्पित होकर और अपने फ़ूल को गिराकर 
बीज उत्पन्न करता है और वीज फिर पुनर्जीवन के क्रम को पूर्वबत्‌ अग्रसर होने 
में सहायता पहुँचाता है उसी प्रकार वह भी अपने व्यक्तित्म का समर्थन कर 
मानव समाज को आगे बढ़ने म॑ अपना सहयोग प्रदान करता चले । त्याग ही 
प्रेम का सार है। भाव योगियों के लिए यह प्रसिद्ध है कि जैसे-जैसे उनकी 
मनोइत्तियाँ उनके ध्येय तत्त में रमती जाती हैं बैते-वैसे उनकी अहंता का क्रमिक 
हास होता जाता है और उसी क्रम से उनके आराध्य की व्यापकता में वृद्धि भी 
दोती जाती है | फलतः अंत में जब वे पृर्णतः सिद्ध हो जाते हैं तो उनके लिए 
उनका लक्ष्य ही उनके व्यक्तित्व का भी स्थान भहण कर लेता है | उनकी दृष्टि 
उसीके रंग में रंग जाती है और उनके विचार में वह सार्वभीमता आ जाती 
है जो वास्तविक विश्वप्रेम के ही कारण संथव है। वेप्णब सहजिया के लिए 
मनुप्य के अतिरिक्त किसी अन्य आराध्य की आवश्यकता नहीं है। वह एक 
सच्चा मानवताबादी है। उसका उद्देश्य न केबल शुद्ध प्रेम की अनुभूति है 
अपितु उसकी सफल साथना द्वारा इस विश्व को स्वरगीयता प्रदान करना 
भीह। 
वेप्णव सहजिया संप्रदाव डंगाल प्रान्त में, वहाँ की कतिपय स्थानीय 


वेष्णवों का सहजिया संग्रदाय ३७ 


प्रवृत्तियों के कारण स्थापित हुआ था । इसकी कुछ अपनी विशेषताएँ थीं 
जिस कारण यह शुद्ध वैप्णव संप्रदाय अथवा गौड़ीय संप्रदाय से बहुत 
कुछ भिन्न समझा जाता था, परन्तु इसके अनुयायियों ने इसकी साधना एवं 
साहित्य को सदा गुप्त रखने का प्रयत्न किया जिस कारण इसके प्रचार में उतनी 
सफलता नहों मिल सकी जितनी गौड़ीय संप्रदाय को मिलती गई । गौड़ीय 
संप्रदाय इसके पीछे स्थापित होकर भी दूर-दूर तक प्रचलित हो गया और 
कुछ अंशों तक इसके अनुयायियों को भी प्रभावित करने लगा। फिर भी इस 
संप्रदाय के साहित्य से पता चलता है कि १७ वीं ईस्वी शताब्दी के आरम्भ से, 
अथवा सन्‌ १५६८ ईस्वी से ही, यह गौड़ोय वैष्णव संप्रदाय से पृथक माना जाने 
लगा था और अपनी प्रारब्विक विशेप्रताओं के प्रचार में उद्योगशाल भी था |* 
चेष्णब सहजिया के अतिरिक्त बंगाल प्रांत के आउल-बाउल, सांई, दरस्वेश और 
कर्ताभमाजा भी कुछ ऐसे संप्रदाय है जो प्रायः 'सहजिया? कहलाते है । 
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बाउलों की प्र म-साधना 


'धाउलः शब्द यों हिन्दी के बाउए का एक खुपांतर माज्-सा दीखता है, 

किन्तु इसदी व्युप्त्ति के विपय में भिन्न-मिन्न प्रकार के विचार प्रकट किये जाते 
हैं और उन्हींके अनुसार इसका अर्थ समझने की भी चेष्ठा की जाती है। कुछ 
लोग इनका संबंध वायु शब्द के साथ जोड़ना चाहते हैं जिसे वे कभी-कभी 
म्वामाजिक शक्ति के संचाए का बोघक मानते हैं अथया शवास-प्रश्वास? का 
सप्ानार्थक बतलाते हैं । इस प्रकार, इन दोनों हो दशाओं में वे 'बाउल? शब्द 
वी कोई न कोई बोगपरक व्याख्या करने लग जाते हैं । इसके विपरीत कुछ दूसरे 
लोगो का अनुमान है कि यह शब्द यातों चातुल? का वु्पांतर है अथवा व्याकुल? 
वा ही एक बिगड़ा हुआ रूप है जिसके आधार पर इससे तातय यातो उस 
व्यक्ति का हे जो एक पागल की भाँति रहा करता हो अथवा जो अपने आध्या- 
व्मिक जीवन के आदर्श की उपलब्धि के निमित्त सदा आतुर और अधीर बना 
फिरता दो | परंतु बाउल? शब्द इस समय पारिसापिक रूप ग्रहण कर चुका हू 
ओर बह उन विशेष पकार के साथकों के लिए शी प्रयुक्त होता है जो इस नाम 
के एक वर्ग में आते हैं। तदनुसार इसका वास्तविक अभिप्राय कदाचित्‌ उस 
कथन द्वारा प्रकट होता है जो नरहारि नामक एक बाउल की दी पंक्तियों म॑ इस 
प्रकार आया है--“अरे भाई, भे बाउल इसलिए कहलाता हूँ कि में न तो किसी 
मालिक का आजा-पालन करता हूँ, न कोई शासन मानता हूँ और न किसी 
विधि-निषेध वा क्रमागत आचार-न्यवहार का ही पाबंद हूँ । मुझ पर मानव 
समाज्ञ के भीतर प्रचलित पारन्परिक भेदों का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता ओर 
में स्वर्य अपनी आत्मगत प्रेम-बारा में सदा मज्म रहा करता हूँ। प्रेम के ज्षेत्र में 
किसी प्रकार का भी प्रथकत्व नहीं, निरंतर सम्मिलन का भाव बना रहता है ओर 
में सभोके साथ आनंद के गीत गाने और नाचने में मस्त हूँ ।१९ 


*लितिसाहन सेन: 'मिद्दीवल प्रिस्टीसिज्म श्राफ़ इंडिया! ( शृष्ट २०३ 
पर डद्त छुछ पंक्तियों का अनुवाद ) 
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इस प्रकार वाउल? कहलाने वाले साधकों की विशेषता उनकी स्वच्छुंद 
चृत्ति एवं प्रमानंः में ही लक्षित होतो है। उन्हें सांसारिक प्रपंचों से कुछ भी 
प्रयोजन नहों और न वे किसी प्रकार के भी अनुशासन को कोई महत्व दुना 
चाहते हैं । उनका हृदय प्रेम द्वारा सदा औत-प्रोत रहा करता हे जिस कारण वे 
अपने भीतर एक विशेष प्रकार के आनंद का अनुभव करते एवं प्रेमोन्मत्त बने 
रहते हैं । ऐसी दशा में उनके सामने भेदामेद वा विधि-निपेध् का प्रश्न ही नहीं 
उठा करता। उनमें किसी भी जाति वा धर्म के व्यक्ति सम्मिलित द्वो सकते हैं 
ओर वे किसी भेप वा विशिष्ट आचार-ब्यवहार को नियमित रूप से मानने का 
उत्तरदायित्व नहीं स्वीकार कर सकते | उन्हें न तो किसी प्रकार के म्वर्गादि की 
आकांज्ा रहती है ओर न वे किसी पुण्य-कार्य को, तज्जन्य किसी लाभ के लोभ 
से, करते हैं। वे अपने को उस 'रसिकः के रूप में व्यवद्दार करने वाला समझते 
है जो किती फल? की आशा न करके फेवल 'फूलः का ही रस लेता हैं | 
उनकी भाव-भंगियों द्वारा प्रतीत होता है कि वे सदा किसी अनुपम सौ के 
वातावरण में रहते है जिसमें उनकी दृष्टि लगी रहा करतो है। उन्‍हें दधर-उधर 
इृष्टिपात करने का अवकाश भी नहीं रहता ओर न वे किसी अन्य प्रकार के सुख 
समभते ही जान पड़ते है | इन 'रसिक? वाउलों के क्ाथ वानचीत करते समय 
टनके मुख से बहुधा प्रेम-स्ममरी पंक्तियों की एक धारा-सी फूट पड़ती ठीखती 
है| ये तन्‍्मय होकर सहसा गाने लगते हैं आर उसीके माध्यम द्वारा अपने 
हृठय के उद्ग्दारों को व्यक्त भी करते हैं | ये अधिकतर पम्रमणशील हुआ करते है 
ओर ईरानी सूक़ियों अथवा ग्राचीन वीद्ध मिक्षुओं की भोंति न्यूनाविक निलित 
भाव के साथ विचरण करते पाये जाते हैं। ये अपनी ढाढ़ी वा मुंछा के बाल 
नहीं मुंडवाते, किन्तु शरीर पर एक दीलाढाला लंबा कुर्ता-सा आवरण डाले हुए. 

टीख पड़ते हैं | 
इन बाउल साथकों का सर्वप्रथम परिचय ईसा की १७ वीं शताब्दी के 


१“फल्लेर आशा करे नासे, फूलेर मधु पान करे से, 
सेई त रसिक जाना ।? ( 'हारामणि,? पृष्ठ २८ ) 


४० मध्यकालीन प्रेम-साथना 


अंत अथवा उसकी १५ वीं के प्रथम भाग से मिलता है। १६ वीं, १७ वीं एवं 
१८ वीं शताब्दी में इनका प्रचार बंगाल प्रांत के प्रायः सभी भागों में हो गया 
था और १६ वीं शताब्दी के आरंभ में इस संप्रदाय ने बहाँ के शिक्षित समुदाय 
का भी ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया। पश्चिमी बंगाल में इनका प्रधान कंद्र 
नदिया के ग्आस-पास पाया जाता है और थे अधिकतर वेप्णव धर्म के अनु- 
यायियों से मिलते-जुलते हैं, किनु पूर्वी बंगाल वा पाकिस्तान में थे लोग विशेषतः 
इसलाम धर्म के अनुवाय्रियों में ही मिलते हैं और वे बहुत कुछ सफ़ियों #े 
समान दीख पड़ते हैं| ये देहात में रहना और सादगी का जीवन व्यतीत करना 
अधिक पसंद करते हैं और देखने में गायक भिक्षुकों-स जान पड़ते हैं | १६ वीं 
शताब्दी से बहुत से शिक्षितों का भी समावेश हो जाने के कारण इनमें प्रायः 
सभी स्तर के व्यक्ति पाये जाते हैं, किंतु उनमें प्रधानता साधारण श्रेणी के ही 
लोगों की है और परिचय पूछने पर सभी अपने को केवल बाउल' कह के ही 
रह जाते हैं | इनका कहना है कि हम लोग मानव जाति के नहीं हैं अपितु पक्षी 
हैं जो पथ्वी पर चलने की अपेक्षा आकाश में उड़ना ही अधिक पसंद करता है | 
इनके गीतों की कोई लिखित परंपरा नहीं मिलती; वे गुरु द्वारा शिष्यों के प्रति 
गायी गई पंकियवों के रूप में यत्र-तत्र मिल जाते हैं इन बाउलों में से शीराज 
साई, लालन शाह, शेत्न मदन, पागला कन्हाई, फिकिर चांद, गंगाराम आदि के 
पद्‌ अधिक संग्ब्या में मिलते है । फिर भी इन पदों का अभी कोई शुद्ध और 
प्रामाणिक मंग्रह प्रकाशित नहीं हो पाया हैं। राजशाही कालेज के अध्यापक 
मुहम्मद मंसूर उद्दीन एम० ए० ने कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे पदों 
का एक संग्रह 'हारामणि? नाम से प्रकाशित कराया है जो अभी अधूरा है। 
बहुत-से ऐसे गीत अन्य संग्रहों में भी एकत्र किये गए. मिलते हैं, किंठ उनका 
त्रहुत बड़ा अंश अभो तक अप्रकाशित हो रह गया हैं। उत्तरी बंगाल 
में इन गीतों को 'बाउल गान? कहते हैं और कहीं-कहीं पर ये शब्दगानं 
कहलाकर भी प्रसिद्ध हैं। उन पर वैष्णव अथवा सूक़ी से कहीं अधिक 
बीद्धमत का प्रभाव दीख पड़ता है और वे दोहों से भी मिलते-जुलते जान 
प्रड़ते हैं । 


बाउलों की प्रेम-साधना १ 


के , 


बाउलों के उपयुक्त उपलब्ध गीतों वा बाउल गानों को पढ़ने पर पता 
चलता हैं कि उनमें एक निश्चित विचारधारा प्रवादित हो रही है और उसका 
रंग-टंग भी एक निराले प्रकार का हैं। इनके मत की सब्रसे बड़ी विशेषता इस 
बात में पायी जाती है कि ये मानव शरीर को एक पवित्र मंदिर का महत्त्व देते हैं 
ओर उसमें 'मनेर मानुप” अथवा हृदय स्थित मानव को अधिष्ठित मानते हैं । 
मानव शरीर को मंदिर का महत्त्व देना तक तो कोई नवीन बात नहीं है, क्योंकि 
बौद्ध सिद्धों से लेकर वैष्णव सहजिया तथा उत्तरी भारत के “निगृशिया? संतों तक 
ने इस प्रकार का कथन वार-बार किया है। उदाहस्ण के लिए सिद्ध सरहपा का 
कहना है “देह के समान मुझे अन्य कोई भी तीर्थ नहीं दोख पड़ा । इसमें गंगा 
है, यमुना है, गंगासागर है, प्रयाग है, वाराणसी है, चंद्र और से है तथा अनेक 
क्षेत्र, पीठ और उपपीठ भी अवस्थित है |? 'और चंडोदास एवं कबीर साहब 
भी प्रायः इन्हीं शब्दों को दुहरराते हें। परंतु वाउलों की वास्तविक विशेषता 
उनके 'मनर मानुप? की धारणा में है। यह 'मानुपष” अथवा ईश्वरीय मानव 
उनके अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति के अंतस्तल में प्रतिष्ठित है, किंतु उसे उसकी 
स्पष्ट अनुभूति नहीं हो पाती । यह उसके सर्वोत्कष्ट आदर्श का प्रतीक है, 
अनुपम सौंदर्य की राशि है और उसके प्रेम का सहज एवं सर्वप्रमुख आधार है। 
यह, उनके अनुसार, वह 'त्रह्म कमल? है जो तत््वतः पूर्ण है किंतु जो फिर 
भी सदा अपने दलों को विकसित ओर प्रफुल्लित करता रहता है। बाउल 
साधक उसे अपने ग्रत्यज्ष अनुभव में लाना चाहता है और यही उसकी 
सारी साधनाओं का प्रधान उद्देश्य है। उसके विषय मे आतुर होकर चराउल 
गाता है-- 


कोथाय पाब तारे 
आमार भमनेर मानुष ये रे ! 





5 दोहाकोष! ( डा० बागची संपादित ), एष्ट २£ 


धर मध्यकालीन प्रम-साधना 


हाराये सेई मानुपे तार डद्दशे 
देश विदेश बेड़ाई घूरे ।'* 

आउलों का यह 'मनेर मानुउः, इस प्रकार, वह तत्व हो सकता हैं जिसे उपनिपदों 
ने अन्तरतर यदयमात्मा' द्वारा व्यक्त किया हैं।.._ 

बाउलों ने उपयक्त उद्देश्य की सिद्धि के लिए गुरु की आवश्यकता का 
भी अनुभव किया है | किंतु उनके गुरू का स्वरूप विलक्षुग है। इस गुरु की 
एक बाउल अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में और अपनी चारों ओर पाता हैं 
जिस कारण उसके शुरुओं की कोई संख्या नहीं हू | उसका तो यहाँ तक कहना 
है “भरे लिए अपना प्रत्येक स्वागत गुरु है ओर वह प्रत्येक वेदना भी गुरु तुल्य 
है जिसका मुझे अनुभव करना पढ़ता है--तुम्हारी छत्तंत्री के तारों का प्रत्येक 
खिंचाव जो तुम्हारे अश्रुपात का कारण बनता हैं तुम्हारे गुरु से किसी प्रकार भी 
कम नहीं |” “संपूर्ण ज्ञान का खोत गुरु तुम्हारे अपने घर में ही विद्यमान दे | 
संसार के उपदेशों की ओर ध्यान देकर तुमने महा अनर्थ कर दिय, है |” इस 
प्रकार शरीरधारी गुरु की उन्हें कुछ भी ग्रावश्यकता नहीं है: वे तो स्वानुभव को 
ही उसका स्थान देना अधिक उचित समझते हैं | गुरु को वे इसीलिए कमी- 
कभी शूत्य तक की पदवी दे देते हैं जिसका अभिप्राय कदाचित यह है कि जिस 
प्रकार स्फुरणशोल नबीन अंकुर के लिए ऊपर का विस्तृत आकाश पृृथ्ची से भी 
अधिक लाभदायक सिद्ध होता है उसी प्रकार उनके शुम्बवत्‌ शुरु का भी महत्त्व 
है | यह शूत्य की भावना कदाचित्‌ उस प्रभाव का परिणाम हे जो चाउलों पर 
& धरम की देन के रूप में पड़ा था। इस शून्यवाद के ही समान बाउलों के 
ऊपर बौद्ध के सहजवाद का भी प्रभाव लक्षित होता है जो उनकी जीवन-संबंधी 
प्रवृत्ति के रूप में पाया जाता है। उनके अनुसार अपने चित्त के ऊपर सुख था 
दुःख किसो का भी कोई प्रभाव नहों पड़ना चाहिए | चिन्त का किसी भी दशा 
में चंचल न होना अपितु सदा अपरिवर्तित एवं शुद्ध और निर्मल रद्य करना 
उनकी सहज दशा के लिए. सबसे बड़ा प्रमाण है। इसके सिवाय सहजावस्था के 


हर 


), हारासणि (आशीवांद) एप्ड + पर उद्धृत 


बाउलों को प्रेम-ताथना डरे 


लिए. यह भी आवश्यक है कि उसका दृढ़ आधार अपनी निजों आध्यात्मिक 
अनुभूति हो | किसी शास्त्रीय तिधि निषेध से उसका कीई संबंध न हो । 

बाउलों ने मानव शरीर को ब्रह्मांड का एक क्षुद्र संस्करण माना है इस 
कारण इसीके भीतर उन्होंने सारी सृष्टि की भी कल्पना कर डाली है | उनका यह 
विचार प्रधानतः गचलित तांत्रिक सि>ंतों के अनुकूल है। मानव शरीर में वे 
इड्डा, पिंगला एवं सुपुम्ना नाड़ियों का अस्तित्व मानते हैं और मेरुदंड में नीचे 
से ऊपर की ओर क्रमशः मूलाधार, स्वाधिष्ठन, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध एवं 
अज्ञा नामक पद चक्रों की कल्पना कर उनमें, लगभग तांनिक पद्चति के ही 
अनुसार, भिन्न-मिन्न शक्तियों का अस्तित्व भी मानते हैँ | उनकी यह धारणा 
, तथा मानव शरीर को अधिक महत्त्व देने ओर उसे शुद्ध एवं संयत रखने की 
प्रद्धत्ति नाथ पंथी योगियों के भी समान है । बाउलों के गीतों मे मानव शरीर 
विपयक विविध प्रसंग आते हूं जिनसे प्रतीत होता हैं कि वे कायासाथन के भी 
समर्थक हैं | जिन लोगों ने 'बाउल? शब्द की व्युतक्ति, वायु) शब्द के साथ 
उसका संत्रंध स्थापित कर, ठहराने का प्रयत्न किया है उनका यही अनुमान हैं 
कि बाउलों की प्रमुख साधना योगपरक है और वे बहुत कुछ नाथपंथियों के ही 
अनुयायी है । किंतु यह धारणा भ्रमात्मक प्रतीत होती है, क्योंकि वाउलों ने 
उपयुक्त बातों की चर्चा केवल प्रसंगवश ही की है। उन्हें प्रधानता नहीं दी है । 
ये लोग नाथपंथियों वा योगियों के कदाचित्‌ उतने भी ऋणी नहों है जितने 
सफ़ी, सहजिया ग्रथवा संत आदि समझे जाते हैं और न थे अ्रपनी साथना में 
काया-साथना आदि के प्रति कोई विशेष आग्रह प्रदर्शित करते हुए! ही दीग्ख 
पड़ते हैं । इस प्रकार की बातें वस्तुतः उन सभी प्रचलित संप्रदायों के मत में 
स्थान पा चुकी हूँ जो हिंदू, मुस्लिम वा बौद्ध धरम के मृल खोतों से निकले हैं 
अथवा जो इन तीनों के प्रति अपनी उदासीनता प्रकट करने की चेष्टा भी किया 
करते हैँ । बाउल उनमें से दूसरे वर्ग के हैं | 

( हे) 

बाउलों की अपनी साधना प्रेमसाधना है जिसका अभ्यास वे एक निराले 

टंग से करना चाहते हैं | वे उस पद्धति को अन्य प्रचलित साधना-प्रणालियों से 


४ मध्यकालीन पग्रेम-साधना 


के 


नितांत भिन्न बतलाते हैं ओर उसे कभी-कमी 'विपरीतः तक कह देते हैं | उनका 
कहनी हे +- 

भावर भावुक प्रेमेर प्रेम्िक हय रे ये जन 

शआ तारे विपरीत रीति पद्धति; के जाने कखन सेथा के क्या माद 

| ६ ५८ 

से ज्वाला ये भ्रेमर बाती, बोसे थाके दिया राती, 

भाव साभरे शआकुल पाथारे द्रबाइया मन, 

ओ तार हस्तगत सुखेर चाबी, तथू करेना सुख अन्वेषण ! 

है है >< 

वार चंदने हय था मन त्रीति पंक दिलेशो हम तेमनि तृप्ति, 

चायेता से सुखयाति, तार तुल्य पर आपन 

से असमाने वानाय घर-बाड़ी, दग्ध होलेओ ए चौदा सुबन” ॥ 
अथात्‌ जो व्यक्ति सच्चे भावों का भावुक एवं वास्तबिक प्रेम का प्रेमी होगा 
उसकी रहन-सहन सर्वेथा भिन्न होगी और किसी भी दूसरे का उसके आचरण 
एवं व्यवहार का रहस्य ठीक-ठीक, विदित नहों हो सकेगा | वह प्रेम को ज्योति 
जगाकर उसके निकट रात-दिन बैठा रहा करता है ओर उसका मन सदा भावों 
के गंभीरतम सागर में निमग्न रहता है | उसके हाथों में सुखोपलब्धि की कुंजी 
रहा करती है, किंतु वह उसके फेर में कभी नहीं पड़ा करता | उसे जिस अकार 
का आनंद चंदन के लेप में मिलता है वैसा ही पंक में लिप्त होने पर भी मिल 
सकेता हैं | वह किसी म्रकार के यश की अमिलापा नहीं करता और न अपने 
और पराये में कभी भेद का अनुभव किया करता है। चा चोदहां मबन जल- 
कर भस्म हो जाय, वह अपना महल सदा आकाश में बनाता ही रहेगा | बाउलों 
को वह उल्टी रीति अन्यत्र दुलंभ है। 

प्रेम-साधना का एक रूप वेप्णब सहजिया लोगों में भो पाया जाता है । 
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श्राव्स्थथोर रेलिजस सेक्ट्सः (डा० दासयुप्त) के पृष्ठ १६६ पर 'बाडल 
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बाउलों की प्रेम-साधना ४५. 


वैष्णव सहजिया के मतानुसार ओदर्शं प्रेम केवल राधा एंवं कृप्णं के अलौकिक 
प्रेम में ही व्यक्त होता है और उसीके आधार पर वह अपने इश्ट के प्रति भी 
प्रेम-साधना किया करता है प्रत्येक व्यक्ति को हम. दो दृश्टियों से देख सकते 
हैं जिनमें से एक उसका भौतिक “रूप? है ओर दूसरा उसका आध्यात्मिक स्वरूप? 
है जिसे हम राधा अथवा 'क्ृष्णः कह सकते हैं ओर जिसकी उपलब्धि 'रूप? के 
द्वारा ही हो सकती है। परन्तु इस प्रकार की साधना के कारण “रूप? सवथा 
“स्वरूप? में परिवर्तित नहीं हो जाता, केबल प्रेम का लौकिक रूप अलौोकिकता के 
स्तर तक -पहुँच जाता है। वेष्णवों के सहजिया संप्रदाय में जीव एवं ब्रह्म की 
द्वैत भावना का लोप नहीं हो जाता यद्यपि दोनों के संबंध को 'अचिन्त्यः कह दिया 
जाता है । परन्तु बाउलों की ग्रेम-साधना में इस प्रकार के आरोपवाद को कोई 
आवश्यकता नहीं है। थे उस ब्रह्म वा सहज के प्रति सीधे प्रेम करने की चेष्टा 
करते हैं और उसे अपने हृदय में वर्तमान कहकर « उसे 'मनेर मानुष” द्वारा 
अभिहित भो करते हैं ।इस प्रकार वाउलों को प्रेम-साधना आत्म-साधना का ही एक 
अन्य रूप है जहाँ वेप्णब सहजिया की प्रेमू-साधना को हम एक़ प्रकार की प्रेम 
लक्षणामक्ति से भिन्न नहीं कह सकते और न उससे कभी पौराशिकता के 
भावों से पूर्णतः प्रथक्‌ ही कर सकते हूं। 

बाउलों की- प्रमास्पद विषयक धारणा से जान पड़ता है कि वे सर्वात्म- 
वाद के समर्थक हैं | अतएव उनकी प्रेम-साधना की तुलना उन यूफ़ियों की प्रेम- 
पद्धति से भी की जा सकती है जो ग्रेम को परमात्मा के सारतत्व का भी सारतत्त्व? 
मानते हैं। सूफ़ेयों की धारणा के अनुसार परमात्मा ने सृष्टि के पूर्व स्वयं अपने 
आप से ही एकांतिक प्रेम का-अनुभच किया था। फिर उसीको वाह्म वस्तुओं में 
भी देखते को इच्छा से, उपत्त+ शल्य से अपने आपका एक प्रतिरूप उत्पन्न किया 
तथा उसे नामरू्पम द्वारा समन्बित भी कर दिया। इस प्रकार प्रेम के ही मूल 
खोत से सारी सृष्टि का क्रशः आविभावि हुआ और उसीके आधार पर 
वह आज भी स्थित है। इसके सिवाय स्वयं परमात्मा का ही प्रतिरूप होने के 
कारण; मनुष्य में उसके सारे गुण प्रतिविंवित समझे जा सकते हैँ. ओर एक ओर 
जहाँ उसमें कोरे भीतिक व्यक्तित्व का अज़ित्व माना जा सकता है वहाँ दूसरी 


ड्‌ मध्यकालीन प्रेम-साधना 


ओर वह ईश्वरीय विभूतियों से सम्पन्न भी समझा जा सकता ह। सूक्रियों ने 
वस्तुतः इन दोनों प्रकार के मानवीय अंशों के कल्पित पथकत्व को ही प्रेमी एवं 
प्रेमपात्र के वियोग का नाम दिया है। मनुष्य के ' भौतिक व्यक्ति (नासत) 
का उसके आध्यात्मिक व्यक्तित्व ( लाहुत ) को दशा में आ जाना उक्त प्रेमी एवं 
प्रेमास्पद के मिलन का ब्योतक है जो बाउलों के शब्दो में किसी प्रेमी साधक द्वारा 
अपने 'मनेर मानुग! की उपलब्धि के रूप में भी कहा जा सकता है। 

बाउलों को प्रम-साधना का सावश्य उत्तरी भारत के संतों की सहज- 
साधना में भी पाया जा सकता है। ये संत अद्वैतवार के समर्थक हैं और इनके 
लिए जीवात्मा एवं परमात्मा में तत्वतः कोई भी अंतर नहों । परमात्मतत्त एक 
सागर के समान है जिसमें जीवात्मा का स्थान उसकी एक बँद-सा है और दोनों 
को पृथक्‌ समझना शेवल भ्रम के कारण ही हो सकता हैं। इसलिए, जिस समय 
जीवात्मा को स्वानुभूति की दशा का आनंद मिल जाता है वह परमात्मतत्व की 
सहज दशा में झा जाता है और जीवन्मुक्त बन जाता है। संतों की प्रेम-साधना 
का रहस्य, इसी कारण, उक्त अद्वैत भाव में भी द्वेत की कल्पना का प्रमानुभूति 
का भाव जायत करने में निहित है। वे अपने निर्गण एबं निराकार प्रियतम का 
साज्ष त्‌ स्वभावतः नहीं कर सकते किंतु भावयोग द्वारा उसके अपरोक्ष अनुभव 
का आनंद अवश्य ले सकते हैं। अतएव, वे कभी-कभी उसके विरद्द की बेदना 
से पीड़ित होते हैं ओर कभी उसके प्रत्यक्ष अनुभव के रंग में मझ्न हो जाने है। 
उन्हें बेष्णब सदजिया लोगों की भाँति राधाएवं कृष्ण के आदश्श प्रम जैसे किसी 
माध्यम की आवश्यकता नहों और न वे बाउलों के मनेर मानुप्” जैसे किसी 
आदश मानवतत्व की उपलब्धि के लिए हो प्रयलशील रहते हैं। वे अपने 
प्रियतम को एक अनिव चनीय रूप देना चाहते है और उसके मिलन को स्वानुभूति 
के रूप में उपलब्ध कर अपने जीवन में कायापलट ला देना चाहते हैं| इस 
कारण बाउलों को प्रेज-साधना जहाँ साध्य का रूप ग्रहण कर लेती है वहाँ संतों 
के लिए वह केवल एक प्रमुख साधन का काम करती है | 

बलों की साधना की तुलना अंशतः बीद्ध सहजिया सिद्धों की सहज- 
साधना के साथ भी की जाती है। सिद्ध की साथना का प्रमुख आधार प्रचलित 


बाउलों की प्रेम-साधना ४ 


वांभिक पद्धति भें निहित रहा और उसका अंतिम उद्देश्य चित्त को नितांत शुद्ध 
एवं निर्विबय करना मात्र था। सिद्ध लोग ऐसी त्यिति को ही 'निवाण” अथवा 
पहासु व! को संज्ञा देते थे और उसे प्राप्त कर लेजे को सहज दशा में आ जाना 
मानते थे | उनके यहाँ इस प्रकार के प्रेय का चेसा महत्त्व नहीं था जो बाउलों 
के लिए सर्व॑त्व से कम नहों है। सूक़ी लोग जहाँ इश्क़ मज़ाज़ी में भी इश्क़ 
हक़ीक़ी का तत्व ढेंढा करते थे और ओर बेष्णव सहजिया परकीया के अनियंत्रित 
प्रेम को अपने रावा एवं कृप्ण के अलोकिक प्रेम का प्रतीक समभा करते 
थे वहाँ सिद्धों की महाम॒द्रा साधना वस्तुतः एक मानसिक स्थिति विशेष के लिए 
ही की जाती थी। 'मनेर मानुप” के अन्वेषक चाउलों के लिए उक्त दोनों में से 
किसी भी प्रयोजन का सिद्ध करना आवश्यक नहीं था। बाउलों की 'समरस? 
विपयक भावना को हम बौद्ध सिद्धों वाली उस प्रकार को धारणा के बहुत कुछ 
समान कह सकते हैं, क्योंकि सिद्ध लोग जहाँ पर शूत््यता एवं करुणा अथवा प्रज्ञा 
एवं उपाय के “युगनद्ध? होने की दशा को 'समरस? की संशा देते हैं वहाँ बाउल 
उसे तर्क एवं भाव की दो मिह्त-भिन्न धाराझ्रों का संगम समझा करते हैं जो 
विचार करने पर प्रायः एक ही प्रकार के तिद्धांत के दो रूप माने जा सकते हैं | 
बाउल सात्रक इस 'समरस? को कभी-कभी 'एकरस? का भी नाम देते हैँ और इसे 
घ्रिमः का एक दूसरा पर्याय भी समसते हैं | 
है? न ओ 

बाउलों का प्रियतम परमात्म स्वरूप परमतत्त्व नहीं, अपितु 'मनेर मानुपः 
के रूप में मनुष्य केहदय में अतर्निहित, आदर्श मानव ही है ।फ़रिर भी वे उसका 
वर्णुन इस प्रकार करते हैं जिससे उसमें सगुणोपासक भक्तों के इष्टदेव “भगवान? 
का भ्रम हो जाता है । वाउल कवि कहता हैं-- 
तोसार पथ ढायकाचे मंदिरे ससजिदे 
(तोमार) डाक शुने आमी चलते ना पाइ 
रुइखा डंडाय गुरुते झुरशेदे |? शत्यादि । 


ते. ढ 
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अर्थात्‌ तरे मार्ग को मंदिरों और मसजिदों ने रोक रखा है। है स्वामिन , में तेरी 
पुकार सुन लेता हूँ, किंतु गुरु और सुशिद बीच में आकर खड़े हो जाने हैं ओर 
में तेरी ओर एक पग भी बढ़ने नहों पाता। डा० खीदखनाथ ठाकुर ने उस 
आदर्श मानव? को बड़ी विशद व्याख्या की है ओर अपनी रचना 'दि रेलिजन 
आफ़ मैन?” ( मानव-घर्म ) के अंतर्गत परमात्मा में मानवता की भावना अथवा 
शाश्वत मानव में देवत्व की भावना का यथेप्ट विवेचन भी किया है। उनका 
कहना है कि व्यक्तिगत मानव एवं शाश्वत मानव की दो भिन्न-भिन्न श्रन्वितियां 
मानी जा सकती है जिनमें से दूसरे में पूर्णता भावनात्मक रूप में सदा निद्वित 
रहती है और वही पहले को अपने प्रति प्रमभाव प्रदर्शित करने तथा तह प होने 
के लिए. निरंतर प्रेरित भी करती रहती है। मानव जाति के वास्तविक धम का 
यही रहस्य है जो बाउलों की प्रेम-साधना में बड़े अच्छे ढंग से व्यक्त किया गया 
मिलता है। * 
कोई बाउल साधक इस प्रकार कहता है--“मुझे जान पड़ता हैं कि मे 
पागल हो गया हूँ, नहीं तो मेरे भीतर कभी-कभी एक विचित्र ढंग की हलचल 
क्यों उत्पन्न हो जाया करती है ? जब कमी मै शांत चित्त हो जाता हैं मुझे प्रतीत 
होता है कि कोई मुझे मेरे भीतर से पुकार रहा है और कह रहा है "मे यहाँ हूँ, 
यहों पर में वर्तमान है? । मुझे यह भी जान पड़ता है कि, मेरे हृदयाकाश में, 
कोई व्यक्ति मेरे निकट आ। जाता है, वह चलता है, बोलता है, खेलता है, मुस्क- 
राता है और सैकड़ों प्रकार के खेल रचा करता है... ...यरि मै उते छोड़कर 
पुथक्‌ हो जाना और अकेला बना रहना चाहता हूँ तो प्रतीत होता है कि यह मेरे 
लिए असंभव सी बात हैं--उसने मेरे हृदय प्रदेश में अपना घर-सा बना लिया 
है? *बाउल कत्रि उसे कभो-क्ी अचिन पाखीः अर्थात्‌ अपरिचित पत्नी भी 
कह देता ह. और बवतलाता है बह अपनी नित्यक्रोड़ा अथवा आने-जाने के 
आत्माप्रदर्शन एवं आत्मग्रोपन द्वारा निरंतर केलि करता रहता है ।? कांगाल हरि- 
नाथ ने उन्मत भाव में होकर कहा है--- 


हक 


द्वि रेलिजन आफ़ मैनः, पृष्ठ १६-७ 
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 पालालों 


आमी ड़ा ड़्या ! 
पी घुरेब्याडाइ- द्राखा ना पाइ, डे डैया . ये पालवाज़ों ।?, शक 


अथांत है सींदय के पक्ती, तुम मुझे चकमा देकर कहाँ छिप गए, मैं-भटकता 
फिरता हूँ किंतु कहीं तुम्हें देख नहीं पाता उड़कर कहों भगः गए! ! चराउल उस 
पत्दी को पकड़कर उसे अपने ऋछदय के प्िजर में बन्द ॒कर देना चाहता है और 
जब तक उसे वह हस्तगत नहीं कर पाता एक पागल की भोंति भ्रमण करता 
किरता है । * 
उपयक्त अखिन पाखी? “वा 'रूपेर पाखी? की आत्मसात्‌ कर पाना और 
स्वानुभूति का उपलब्ध करना दोनों एक ही बात हैं। इसके द्वारा व्यक्तिगत 
मानव एवं शाश्वत मानव के बीच का व्यवधान सर्वेथा लुप्त हो जाता हैं और 
मानव देवत्व की दशा में आ जाता है जिसका एक सबसे बड़ा परिणाम यह होता 
है कि 'स्वः एवं 'पर में कोई अंतर नहीं रह जाता हैं और सारा विश्व आत्म- 
स्वरूप जेँ चने लगता है इसलिए एक बाउल ने कहा है-- 
बिचार करिया देखी' सकलेइ अम्मी । _ 
हु ८ >< 4 ! 
आमी हइते आला रसूल, आभी हड्ते कुल ॥_ 
शआमा हइते आसमां जम्मीन, आमा हइते भ्ुल । 
मरब मरब देसेर लोक मोर कथा यदि लय | 
आपनि चिनिले देखा खोंदा चिना याय ।* 
अर्थात्‌ विचारपूर्वक देखने पर केवल व? को अनुभूति सबंत्र होती जान पढ़तो 
है। समसे ही अल्लाह ( परमात्मा ) एवं रसूल ( पेंगंबर मुहम्मट ) का अस्तित्व 
है और में ही सब कहीं ओर सब कुछ हूँ---म॒कसे हो आकाश एवं पथ्ी आटि 
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तक है| भेरी स्थिति के ऊपर विचार करने पर लोग विस्मित हो सकते हैं, कितु 





१ 'आव्सकयोर रेलिजस कल्ट्स! (डा० दासगुप्त) पृष्ठ २०६ 
+ बही, पृष्ठ २३२ 
है. 
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यह सत्य है कि अपने आपकी पहचान हो जाने पर खुदा की भी पहचान हो 

जाती है। विश्त्र की अनुभूति स्वानुभूति के ही रंग में रँग जाती है | 
जगा नाम के बाउल ने इसीलिए. कहा है--“तुम्हारे ही भीतर अगाध 
समुद्र है जिसके रहस्य से तुम परिचित नहीं हो सके हो | उसका कोई शाख्रीय 
अंथों अथवा विधि-निपेधों द्वारा निर्मित किनारा नहीं हैं। उसके तलहीन एवं कूल- 
हीन विस्तृत क्षेत्र पर सांप्रदागिक नियमों के सहारे तुम्हें मार्ग नहीं मिल सकता । 
फिर भी तुम्हें उप्ते पार करना है नहीं तो तुम्हारा मानव जीवन व्यर्थ हो जायगा । 
यदि तुम अपने द्वार को खोलकर विश्व के साथ अपना संबंध जान लो और 
सदशुरु की कृपा से तुम्हारे सामने की बाधाएं छिन्न-भिन्न हो जॉय तो तुम्हारे 
अंतिम उद्देश्य को पूर्ति में विलंब न हो, और जगा का यही कहना है |” अपने 
मनेर मानुप” को सब कुछ समझ लेने के ही कारण बाउलों को किसी स्वर्ग 
अथवा मोक्ष तक की इच्छा नहों होती ओर वे जगा के शिष्य गंगाराम के शब्दों 
सें कहते हैं-- 
तुसिई सागर आसिई तरी तुमि खंब्योयार सासि । 
कूल ना दिया डुबाओ्रो यदि तातेह शआ्राम्ि राज़ि । 
( झोगो ) तोसा हडते कूल कि बड़ भरस कि आमार ? 

अर्थात्‌ यदि तुम समुद्र हो ती मैं उसपर एक नौका मात्र हूँ जिसके खेमे वाले, 
भी तुम्हीं हो । यदि तुम मुझे पार लगाना नहीं चाहते तो ड्रब ही जाने दो, मुझे 
इसमें कोई आपत्ति न होगी । में ऐसी मूखंता क्‍यों करूँगा ग्रथवा भयभीत क्‍यों 
हूँगा ! क्या पार लग जाना ठुममें अपने को खो देने को अपेक्षा कुछ अधिक 
महत्व रखता है १ निःसंदेह बाउलों के ऐसे ममस्पर्शी गान आध्यात्मिक उद्गारों 
के सर्वोक्तृष्ठ उद्हरुणों में स्थान पा सकते हैं ! 


॒ मीरॉबाई को अम-साधना 
है ( १) 


मीरोंत्राई के भजन गुजरात से लेकर बिहार तथा मध्य प्रदेश से पंजाब 

पर्यत प्रायः सब कहों बड़े ग्रेम के साथ गाए जाते हैं और जिस प्रकार मैथिल- 
कोकिल विशद्यापति को उनके पदो के कारण हिंदी तथा बंगला भाषा-भापी दोनो 
एक समान ही सम्मानित किया करते हैँ उसी प्रकार मीरोबाई को भी गणना 
हिंदी तथा गुजराती के श्रेष्ठ भक्त कवियों सें की जाती है। परंतु सब कुछ होते 
हुए, भी, अनेक अन्य प्रसिद्ध कवियो को भांति, मीरोंबाई का भी समय निश्चित 
करने में बहुत कुछ मतभेद है। यहाँ तक कि एक दल यदि उनका जन्म-समय 
सन्‌ १४०३ ई० में ठहराता है तो दूसरा उसी धटना को सन्‌ १५१६ ई० तक ले 
जाता है। स्वयं मीरों ने अपने सांसारिक जीवन के विपय में कुछ नहीं कहा है । 
हॉ, उनकी रचना समझे जाने वाले 'नरसीजी का मायरा? नामक अंथ में केवल 
इतना प्रसंग/आया है--- 
क्षत्री वंस जनम मम जानो । 

नगर मेड़ते. वासी॥ 
नरसी को जस बरन सुणाऊं। 

नाना विधि इतिहासी ॥१॥ 
ओर, $ 
को संडल को देस चखानूं । 

संतवन के जस वारी ॥ 
को नरसी सो भयो कौन विध । 

कहो. महिराज  झुंवारी ॥रा 
हो प्रसन्न मीरों' तब भार्यो । 

सुन सखि सिथुला नाता ॥ 


प्र मध्यकालीन प्रेम-साधना 


नरसी की विध गाय सुनाऊँ। 
सारे सब. ही. कामा ॥रे॥। 


« इससे केवल इतना ही विदित होता है कि मीराँबाई मेड़ता नगर 
निवासी किसी क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुई थीं तथा 'महिराज कुँवारी? पद से यह 
भी अनुमान हो सकता है कि उपयुक्त क्षत्रिय कुल कोई राजकुल अवश्य रहा 
होगा । किंतु न तो इससे मीरोँ के समय का पता चलता है और न यही ज्ञात 
हो पाता हैं कि उनके पूर्वज वा वंश वाले कौन थे अथवा उनका वैवाहिक संबंध 
कहाँ और किसके साथ हुआ था ! 

राजस्थान के इतिहासश् कर्नल ठाड ने जनश्रुतियों के आधार पर ओर 
विशेषकर राणा कुंभकर्ण के शिवालय के पास 'मीराँब्राई का मंदिरः देखकर 
तथा, साथ ही कदाचित्‌ राणाकुंभ की साहित्यिक योग्यता और मीराँ की काव्य- 
शक्ति में कुछ साम्य की कल्पना करके लिखा है--- 

“अपने पिता की गद्दी पर १४६१ ई० में बैठने वाले राणाकुंस ने 
मारवाड़ के मेड़ता वंश की कन्या मीरॉचाई से विवाह किया था जो अपने समय 
में सुंदरता तथा सच्चरित्रता के लिए बहुत असिद्ध थीं और जिनके रे हुए, 
अनेक प्रशंसनीय गीत श्रभी तक सुरक्षित हैं | हम यह निश्चित रूप से नहीं कह 
सकते कि मीराँ को यह काव्य-कोशल अपने पति से प्राप्त हुआ था?) 


कर्नल टाड की इस सम्मति के प्रभाव में आकर बहुत से लेखकों और 
विशेषकर शुजराती साहित्य के इतिहासशों ने मीरॉबाई का समय ईसा की १५वीं 
शताब्दी में निर्धारित किया है। प्रसिद्ध गुजराती विद्वान स्वर्गोय गोवर्द्धनराय 
माधवराय त्रिपाठो ने इस मत का समर्थन किया हैं" और कृष्णलाल मोहनलाल 
भावेरी ने इस विप्रय पर विचार करते हुए मीराँचाई के जन्म तथा मरण का भी 
समय निश्चित कर लिया है। ऋवेरी महोदय के मत से, मीराँचाई जीवन-काल 

"कन्नेल्ल टाड लिखित 'ऐेनह्स अव्‌ राजस्थात्त! ह 

*ज्ी० एम० त्रिपाठी लिखित क्लासिक़ल पोएट्स अबू गुजरात! पृष्ठ १६ 


मीराबाई की प्रम-साधना परे 


के विषय में मतमेद होते हुए. भी सन्‌ १४०३ ई० के आसपास का समय (उसके 
जन्म के लिए: साधारणतया) निश्चित-है और मीराँ-का ६७ वर्षों तक जीवित 
रहना तथा सन्‌ १४७० ई० में मर जाना वतलाया है'।* इसी प्रकार हिंदो-साहित्य 
के स्व प्रथम इतिहासकार स्वर्गीय ठाकुर शिवसिंह ने भी अपने सरोज? में 
मीराँबाई का हाल 'चित्तौर के प्राचीन प्रबंध” को देखकर लिखा है और वे भी 
कहते हैं--“मीरॉनाई का विवाह संवत्‌ १४७० (अर्थात्‌ सन्‌ १४१३ ई०) के 
करीब राना मोकलदेव के पुत्र राना कुंभकर्णसी चित्तीर नरेश के साथ 
हुआ था ”३ * ५ 

अतएव उपयुक्त मतानुसार मीरोबाई के आविर्भाव का काल ईसा की 
१५वीं शताब्दी से आगे बढ़ता हुआ नहीं दीखता | परंतु जैसा ऊपर कहा गया 
है, कर्नल टाड की सम्मति अधिकतर अनुमान अथवा जनश्रुतियों पर ही अवब- 
लंबित है | राणा कुंभ की विद्वत्ता के कारण उनकी स्त्रीका भी बिदुपी होना 
आवश्यक नहीं और न 'मीरॉँबाई का मंदिर नाम पड़ने के कारुण, कोई मंदिर 
(जिसे पीछे मीरोबाई के नित्यशः उसमें कीत्तन आदि करने के कारण भी ऐसा 
नाम दिया जा सकता है) मीरोंबराई ही द्वारा निर्मित किया हुआ कहा जायगा। 
वास्तव में यह “महाराणा कुंभा का निर्माण कराया हुआ विप्णु के वाराह अव- 
तार का कुंभस्वामी (कुंमश्याम) नामक भव्य मंदिरि है जिसको भ्रम से 'मोरोँ- 
बाई का मंदिर! कहते हैं? ।३ फिर 'नरती जी का प्रसिद्ध मायरा? मीराँनाई की ही 
रचना कहा जाता है और म्ावेरी महाशय के मतानुसार नरसी- मेहता का समय 
सन्‌ १४१५ ई० से सन्‌ श्थ८१ ई० तक निश्चित है, ऐसी दशा में 'मायरे? के 
अंतर्गत मीराँ का अपने समय के प्रमुख भक्त नरसी मेहता के विपय में--- 


)के० एम्‌ रावेरी लिखित माइलस्टोन्स इन गुजराती लिट्र चर 
पृष्ठ २० 

>ठाकुर शिवर्सिह सेंगर कृत 'शिवसिंह सरोज” (सन्‌ १४२६ ई० का 
संस्करण) पृष्ठ ४७४६ ४ 

3रायबहादुर पं० गौरीशंकर हीराचंद ओका कृत “राजपूताने का इति- 
हास” (पहला खंड) पृष्ठ र२९<% 
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को नरसी सो भयो कोन विध । कहो महिराज कुंवारी! ॥ 

के समान प्रश्नों का उठाना अस्वाभाविक-सा जान पड़ता है। इसके . सिवाय 
“पीरोबाई मेडतणी कहलाती हैं, जिसका अभिप्राय यह हूँ के वे मंड़ता के 
रसाजकुल की कन्या थीं। मेड़ता का अधिकार जोधपुर के राव जोधाजी के चतुर्थ 
पुत्र दृदाजी ने मुसलमानों को परास्‍्त कर वि० सं० १५१८ (सन्‌ १४६४१ डे ०) 
में प्राप्त किया | राव ददाजी के स्येप्ठ पुत्र वीरमदेवजी का जन्म बि० सं०१५४३४ 
(सन्‌ १४७७ ई०) में हुआ | मीरॉबाई वीस्मदेवजी के कनिष्ठ श्राता रत्नर्सिह 
की पुत्री थीं। कहाराणा कुंभाजी का वि० सं० १३६२५ (सन्‌ १४६८ ई०) में 
देहांत हो गया था| महाराणा कुंभाजी के देहांत के नी बरस बाद मोराँवाई के 
पिता के बड़े भाई वीरसदेवजी का जन्म हुआ। अत्तः मीराँवाई का महाराणा 
कुंभाजी की राणी होना सर्वथा असंभव हैं? |) 

जोघपुर के स्वर्गीय मुंशी देवीप्रसाद मुसिफ़ ने १५वीं शताब्दी वाले मत 
की बिद्वत्तापूर्ण आलोचना करके मेवाड़, मारवाड़ और मेड़ते को तवारीश़ों के 
आधार पर यह निश्चय किया है कि मोराँबाई “मेड़तिया राठौड़ स्तनसिह जी 
की बेटी मेड़ते के राव दूदाजी की पोती और जोधपुर के बसनिवाले राव जोधाजी 
की पड़पोती थीं। इनका जन्म गाँव चोकड़ी में हुआ था जो इनके पिताकी , 
जागीर में था। ये संवत्‌ १५७३ (सन्‌ १४५१६ ६०) में सेबाड़ के मशहूर महा- 
राणा साँगाजी के केंवर भोजराज को व्याही गई थों+” | मुशीजी के इस निश्चय 
को मान लेने में इधर के किसी लेखक ने आपत्ति नहीं की है; केवल मिश्रब॑ंधुओं 
ने, न जाने किस प्रमाण का आश्रय लेकर, संवत्‌ १४७३ की मीरॉबाई का जन्म- 
समय बतलावा है? । मुंशी देवीग्रसाद ने मीराँत्राई का मृत्यु-समय संवत्‌ १६०४६ 


डाकर ग्रोपालसिंह रादौर मेड़तिया का “'मीरोंबाई” नामक लेख, “सुधा” 
वर्ष $ (खंड २) पृष्ठ १७२ 

3ज्शी देवीप्रसाद मु सिफ़ द्वारा संपादित, “महिला ऋदु-वाणी”, पुष्ठ *६ 

3 प्रिश्नवंघु रचित सिश्नबंधु विनोद', प्रथम भाग; (सं० १६४८३), परेष्ट २६२ 


मीराबाँई की प्रेंमन्साधना पर 


(सन्‌ १४५४६ ६०) माना है, किन्तु 'विलवेडियर प्रेस! द्वारा प्रकाशित "मीराँबाई 
की शब्दावली? के संपादक ने इस मन्तव्य को 'एक भाट की जुबानी? ख्िर किया 
हुआ कहकर “भक्तमाल' में दिये हुए मीरॉबाई केसाथ अकबर बादशाह एवं तान- 
सेन की भेंट तथा गोस्वामी तुलसीदास के पन्न व्यवहार से संबंध रखने वाले 
प्रसंगों के कारण लिखा है “हमको भारतेंद श्री हरिश्वन्द्र जी स्वर्गवासी का 
अनुमान कि मीरॉचाई ने संवत्‌ १६२० और १६३० विक्रमी (श्र्थात्‌ सन्‌ १५६३ 
ओर १५७३ ई०) के दर्म्यान शरीर त्याग किया ठीक जान पड़ना है जैसा कि 
उन्होंने उदयपुर दर्बार की सम्मति से नि्शंय किया था और 'कविवचन सुधा? 
की एक प्रति में छापा था ।?? मुंशी देवीप्रसाद ने मीराचाई के जन्म का कोई 
समय निर्धारित नहीं किया था अतएव उपयुक्त संपादक महाशय ने इस काल 
को भी संवत्‌ १५५४ एवं १५६० (अर्थात्‌ सन्‌ १४६८ एवं १५०३ ई०) के बीच 
माना है| परन्तु संपादक महाशय द्वारा माने हुए मृत्यु तथा जन्म-संबंधी उपयुक्त 
समयों के विपय में भी आपत्ति का किया जाना संभव है। कहा जाता है कि 
मीराँबाई ने अपनी सुसराल में अपने भक्ति-भाव के कारण, छोड़े जाने पर ही 
घब्रड़ाकर गोस्वामी तुलसीदासजी से पत्र-व्यवहार किया था और मीराँचाई को - 
इस प्रकार के कष्ट, संपादक महाशय के भी अनुसार, उनके देवर महाराणा 
विक्रमाजीत ने दिये थे । महाराणा विक्रमाजीत सिंह अपने बड़े भाई महारणा 
रत्नसिह के मरने पर सन्‌ १५३११ ६० में राजगद्दी पर बैठे | फिर कुछ वर्षों तक 
राज्य करने के उपरांत ही बनवीर ने उन्हें मारकर राजगद्दी छीन ली और अंत 
में सत्‌ १५४० ई० में वह महाराना उदयसिंह द्वारा स्वयं परास्त हुआ। 
महाराणा उद्यर्सिह के समय में मीराँबाई के किसी प्रकार के कष्ट पाने का पता 
नहीं चलता । इधर गोस्वामी तुलसीदासजी का जन्म साधारणतः सन १४३२ ई० 
में माना जाता है और इस हिसाब से गोस्वामीजी की अवस्था सन्‌ १५४० ई० 
तक भी केवल आठ वर्ष को ही ठहरती है। इसके सिवाय गोस्वामी तुलसीदास 
जी को विशेष प्रसिद्धि उनकी मानस-रचना के समय अर्थात्‌ सन्‌ १४७४ ६० के 


१ जीरोबाई की शब्दावली”, वेलवेडियर प्रेस, प्रयाग, एप्ड' १ 
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उपरांत ही हुई थी और ऐसी दशा में उन दिनों खदूर चित्तौड़ निर्वासनी मीरो- 
बाई के साथ उनका पत्न-व्यवहार सन्‌ १५७४ ई० के प्रथम का होना कुछ जचता 
नहीं | इसी प्रकार सन्‌ १५७३ ई० तक का समय भी ऐसा है जब तक अकबर 
वादशाह को अवस्था, उसके सन्‌ १४५४२ $० में उत्पन्न होने के कारण, केवल 
३१ बर्ष की थी और तब तक कदाचित्‌ उससे और वानसेन से आपस में मेंट 
तकभी न हो पाई थी। ऐसी दशा में इन दोनों का एक साथ मीराँ का दर्शन 
करने के लिए. १५७३ ई० के पहले जाना संभव नहीं जान पड़ता । हो सकता है 
कि मीरोंबाई की मृत्यु सन्‌ १५४६ ६० के कुछ अनंतर ही हुई हो किन्तु उसे 
निश्चय करने के लिए, अकबर एवं तानसेन वाली भेंट तथा गोस्वामी तुलसीदास 
के पत्र-व्यवहार की कथा मात्र के अनुमान पर्य्यात्॒ नहीं। मोराबाई का जन्म- 
काल भी इसी भाँति उनके पिता स्लसिंह की अवस्था का अनुमान करते हुए 
सन्‌ १४०० ई० के अन॑तर का ही कहा जाना चाहिए। मद्रास के जी० ए.० 
नटेसन कंपनी द्वारा प्रकाशित “वछवाचार्य” नामक छोटी सी पुस्तक के लेखक 
ने मीरोचाई का जन्म-समय सन्‌ १५०५ ई०, विवाह समय सन्‌ १४१६ ई० तथा 
मत्यु-काल सन्‌ १५४० ई० बतलाया है? और यह निश्चय, उपयुक्त सत्र बातों 
पर विचार करते हुए बहुत उचित जान पड़ता है। केवल मृत्यु के सन्‌ का १० 
वर्ष और भी पीछे लाना कदाचित्‌ अधिक ठीक सिद्ध हो सकता है। 
मीराँवाई की जीवन-यात्रा अधिकतर कष्टमय ही रही। कहा जाता है 
कि इनकी माता इन्हें छोटी-सी वव में ही छोड़कर परलोक सिंधारी और 
यद्रपि इनके पिता जीवित थे तथापि इनके पितामह राब दूदाजी ने स्नेहवश 
इन्हें चोकड़ी* से बुलाकर अपने पास रखा | मीरात्राई अपने पिता र्नसिंह की 
इकलौती संतान थीं | किंतु विविध लड़ाइयों में बहुधा भाग लेते रहने के कारण 
$ बल्चमाचाय--ए स्क्रेच अब हिज़ लाइफ़ ऐंड टीचिंज़! (जी० ए० 
नदेसन कंपनी, सद्भास ) पृष्ठ २-४ 
* चोकड़ी का नाम बहुत लोगों ने कुड़की कहा है जो संभवतः अधिक 
ठीक हैं --ले० 
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,उन्हें भलीभाँति मीरों का पॉलन-पोपण करने का पूर्ण अवकाश नहीं था | राव 
दूदाजी का सन्‌ १६१४ ई० में देहांत हो जाने पर, इसी कारण, मीरॉबाई की 
देखभाल उनके ज्येट्ठ युत्र राव वीस्मदेवजी करने लगे। राव वीस्मदेवजी अपने 
पिता के मरने पर मेड़ते की गद्दी पर बैठे, थे और उन्हींके प्रयत्नों के फल- 
स्वरूप मीराबाई का विवाह सन्‌ १४१६ ई० में चित्तौड़ के महाराणा सॉगाजी 
के ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार भोजराजजी के साथ हुआ । राजकुमार भोजराजजी 
अपने पिता के जीवन-काल में हो परलोक सिधारे और कुछ ही दिनों के उपरांत 
सन्‌ १४५२७ ई० में मोराबाई के पिता रत्नसिंह तथा उनके ससुर महाराणा 
साँगाजी की भी मृत्यु हो गई | 
इस प्रकार अपनी तेईस वर्ष की अवस्था के भीतर ही, अपनो माता, 
पितामह, पति, पिता तथा ससुर के स्वर्गवासी हो जाने के कारण, मीरॉबाई के 
हृदय में विरक्ति का भाव क्रमशः जाणत होता गया ओर साथ ही अपने पितामह 
परम वैप्णव श्र दूदाजी के संसर्ग द्वारा आरोपित भक्ति-भाव का बीज धीरे-धीरे 
अंकुरित, पललवित तथा विवर्धित होता हुआ अनुदिन जड़ पकड़ता गया। 
मीरोंबाई अपने इश्टदेव श्री गिरिधर लाल के अचन, आराधन एवं भजन में हो 
पहले अपना समय बिताती रहीं, किंतु समयानुसार पीछे संतों का समागम सी 
होने लगा | इनके ससुर महाराणा सॉगाजी के मस्णोपरांत इनके देवर महाराणा 
र्लसिह, विक्रमाजीत सिंह और उदयसिंद एक के पीछे दूसरे अपने पिता की 
गद्दी पर बैठे और विक्रमाजीत तथा -उदयसिंह के बीच कुछ दिनों तक महा- 
राणा रायमलजी के राजकुमार पृथ्वीराजजी का अनौरस पुत्र बनवीर भी राजा 
बना रहा, किंतु इनकी ड्योढ़ी पर साथु-संतों की बढ़ती हुईं भीड़ देखकर 
महाराणा रत्नसिंह तथा विक्रमाजीत सिंह ही अधिकतर चिद॒ते थे | इन दोनों 
ने मीरोबाई को, भगवद्धक्ति के झवेश में आकर अपनी कुल-परंपरा के 
प्रतिकूल, महल छोड़कर मंदिरों में जाने, वहाँ पर भजन गा-गाकर दृत्य करने 
तथा साधुओं के साथ सत्संग करने एवं उत्सव मनाने से रोकने की अनेक धार 
चेटा की, किंतु सदा वें विफल रहे | महाराणा विक्रमाजीतर्सिह ने तो क्रोध में 
आकर यहाँ तक निश्चय कर लिया थप्कि हम मीराँबाई को किसी न किसी प्रकार 
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जान से मार डालेंगे और इसीलिए एक बार उन्होंने अपने दीवान को सलाह से 
इनके पास ठाकुरजी के चरणामृत के बहाने किसी दयाराम पंडा के द्वारा विष का 
प्याला तक भेज दिया था, परंतु मीराँचाई ने उसे हरि का नाम लेकर पी लिया। 
कहा जाता है कि उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। इसी प्रकार उनके यहाँ सॉप 
की पिटारी भेजने तथा उसके खोलने पर भीतर से हार के निकलने की भी कथा 
प्रचलित है| 
मीराँवाई के कष्टों का बृत्तांत सुनकर उनके चचा राव बीरमदेवजी 
को अ्रत्यंत द:ःख हुआ ओर उन्होंने इन्हें मेड़ते बुलाकर अपने यहाँ रखना 
चाहा । परंतु कुछ ही दिनों के अनंतर मीरोँत्राई का मेड़ते में भी रहना कठिन 
हो गया | जोधपुर के राव मालदेवजी ने सन्‌ १५१८ ६० में राव वीस्मदेवजी 
से मेड़ता छीन .लिया। उधर इसके कुछ ही पहले विक्रमाजीतर्सिद्द को मार 
कर बनवीर चित्तौड़ की राजगद्दी पर बैठ चुका था। अतएव मैके तथा सुसराल को 
इन दोनों विपत्तियों ने मीरोंब्राई के विरक्ति-माव को ओर भी दृढ़ ञना दिया 
ओर इसके उपरांत उन्होंने अपनी जीवन-यात्रा तीर्थाटन करके ध्यतीत करने की 
ठान ली। मेड़ते से घुमती-फिर्ती वह मथुरा तथा इन्दाबन पहुँची और इन 
दोनों तीर्थ-स्थानों पर कुछ समय बिता चुकने के अनंतर वे अंत में द्वारका धाम 
चली गईं। द्वारकाजी में इनका विचार अपनी मृत्यु के दिन तक रहने का 
निश्चित हो गया ओर वहीं रणछोड़जी के मंदिर में वे नित्यशः भजन-कीत्तंन 
करने लगीं। इधर सन्‌ १४४० ई० में महाराणा विक्रमाजीत के छोटे भाई 
हाराणा उदयसिंह ने बनवीर को परास्त कर अपना राज्य वापस ले लिया | 
इसी प्रकार इसके तीन ही वर्षों के उपरांत सन्‌ १५४३ ई० में राब वीसम- 
देवजी ने भी मेड़ते पर अपना अधिकार फिर स्थापित कर लिया। राज्यों के 
पुनरुद्धार के उपलक्ष में दोनों जगहों के राजाओं ने मीराँवाई को द्वारका धाम 
से फिर वापस बुला लाने की पूरी चेष्ा की ओर सन्‌ १५४४ ई० में राव 
वीरमदेवजी के मरने के उपरांत उनके स्थान पर बैठने वाले उनके ज्येए्ठ पुत्र 
परम वेष्णुव राव जयमछजी ने इसके लिए. कुछ भी नहीं उठा रखा 
किंतु मोराँबाई अपने निश्चय पर अटल रहीं और अंत में वहीं शरीर त्याग 
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कर परमधाम सिधारी | मीराँबाई की मृत्यु संभवतः सन्‌ १४५६० ई० के लगभग 
हुई थी । 
मीरोबाई ने अंपने पितामह राव दूदाजी के साथ रहकर अपनी वाल्या- 
वस्था में ही अच्छी शिक्षा पाली थी ओर बाद में समयानुसार उन्हें काव्य-कला 
तथा संगीत-कंला में अभ्यास करने का भी अवसर मिल गया था। चित्तौड़ का 
राजवंश संगीतशाञ्र के प्रसिद्ध विद्वान्‌ तथा साहित्यश्ञ महाराणा कुंभा के 
कारण विख्यातं हो चुका था | इस कारण अपनी सुसराल में भी उन्हें अपनी 
योग्यता के विकास के लिए. अच्छा वातावरण प्राप्त हो गया । उनके पति 
कुंवर मोजराज ने अपने जीवन काल में इनके उत्साह में किसी प्रकार की बाधा 
नहीं पहुँचाई और उनके मस्णोपरांत युवावस्था के कठोर वैधव्य सहन करने में 
उन्हें इन बातों से सहायता मिलने लगी । एक उच्च कुल की योग्य रमणी की 
भगवद्धक्ति की ख्याति क्रमशः दूर-दूर तक फैलती गई ओर मीरोंबाई के तीर्था- 
टन तथा द्वारकानिवास के समय तक उनके दर्शनों के लिए. बहुत से लोग आने 
लगे । भारत के प्रसिद्ध प्रसिद्ध भक्तों में मीराँचाई की गणना होने लगी और 
उनको मृत्यु के कदाचित्‌ पचास-साठ वर्ष भीन होने पाये होंगे कि उनका 
नाम भक्त कवि व्यासजों की बानी/ तथा नाभादासजी के “भक्तमाल? सहश 
अंथों में बड़े गौरव के साभ्र लिया जाने लगा। इनके प्रेम की महिमा में नामा- 
दासजी ने लिखा है-- 


सदरिस गोपिन भ्रेस प्रगट कलिजुगहिं दिखायो। 
निरभ्रंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो ॥॥ 
दुष्टन दोष विचारि झरूत्यु को उद्यप्त कीयो। 
बार न बाकी भयो गरल अश्रमृत ज्यों पीयो ॥ 
भक्ति निसाव बजाय के काहू ते नाहीं लजी। 
लोक लाज कुल ४ खला तजि मी रा गिरिघर भजी ॥ 


इसी प्रकार इसके कुछ ही वर्षों के अनंतर इनके विषय में श्रवदासजी 
ने भी अपनी प्रसिद्ध 'भक्तनामावली? में लिखा-- 
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/ लाज छोड़े गिरिघर भजी करी न कछु कुलकानि 
सोई मीरा जग विदित प्रगट भक्ति की खानि ॥ 
ललिता हू लइ॒ बोलि के तासों हो श्रति देत । 
आनंद सो निरखत फिरें बूंदावन रस खेत ॥ 
नृत्यत नूपुर बॉँघि के नाचत ले करतार। 
बिमल हियो भक्तनि मिली तन सम गनन्‍्यो संसार ॥ 
बंधुनि विप ताकों .दियो करि विचार, चित आन। 
सो चिप फिरि अमृत भयी तब लागे पछितान ॥ 


इसके उपरांत लिखे जानेवाले एस ग्रथां मं ता शनका नाम कदाचित 
छूठा हो । 
8 /| 


मीराँबाई द्वारा लिखे गए कई ग्रंथ सुनने में आते हूँ कितु उनमें से 
कोई प्रकाशित हुआ नहीं दीखता । मुंशी देवी प्रसादजी ने उनके लिखे म्रंथों 
में से 'नरसीजी का" मायरा?, “गीतगोविंद की टीका” तथा 'रागगोविंदर नामक 
तीन को माना है, किंतु वे भी लिखते हैं कि मेरे देखने में केवल 'नरसीजी का 
मायरा? ही आया है। इन उपयुक्त तीन अ्ंथों को प्रायः सभी लेखक मीरोँ- 
वाई की रचना मानते हैं । इनके सिवाय मिश्रबंघुओ्ों ने मीराँ-निर्मित 
'सोरठ के पदों? की भी चर्चा की है तथा रायबहादर पंडित गौरीशंकर हीराचंद 
ओमा ने लिखा है “उसका बनाया हुआ "मीराँत्राई का मलारः नामक रास 
अब तक प्रचलित है??” | इसी प्रकार कावेरी महाशय ने मीरोबाई के बनाये 
हुए बहुत से मधुर गर्बा?* नामक गीतों का भी उल्लेख किया है। परंठ जान 
पड़ता है कि आज तक मीराँबाई के सभी अंथों का "प्रकाशन नहीं हुआ और न 


)रायबहादुर गौरीशंकर हीराचंद ओमा रचित राजपूताने का इतिहास 
अथम खंड, पृष्ठ ३१ ल्‍ 
शर्बा एक अकार के गौत॑ होते हैं जिन्हें विशेषकर गुजराती ख्रियाँ 
गातो हैं । है कब न्‍ 


मीराबाँई की प्रेम-साधना .६१ 


उनकी अनेक रचनाओं, को-लिपिबद्ध तक-करने की कोई पूरी चेण्ठा की गई। 
छोटे-मोटे बाजारू संग्रहों में दिये गए. कतियय भजनों को छोड़कर जो सबसे 
अच्छा संग्रह आज तक इधर देखने म॑ आया है वह प्रयाग के 'वेलवेडियर प्रेस, 
द्वारा प्रकाशित 'मीरात्राई की शब्दावली! है? | इसमें “चेतावनी क़ा अंग में ४, 
“उपदेश का अंग? में, २, (विरह व प्रेम का अंग? में ७३, 'विनती और प्रार्थना 
का अंग? में १५, 'मीरोंबाई व कुटुंवियों की कहा सुनी? में ६; 'रागहोली? में ८, 
“रागसावन? में १०, 'रागसोरठ? में ११, तथा 'मिश्रित अंग? में ३८ पद दिये 
गये हैं । अंग नामक ये विभाग कदाचित्‌ संपादक महाशय नें अपने यहाँ से 
प्रकाशित 'संतवानी पुस्तक माला? की अन्य पुस्तकों में दिये गये ढंग पर ही किए 
हों। शब्दावली? में कुल मिलाकर, इस प्रकार, १६७ पद आये हैं जिनमें से 
“विरह और प्रेम का अंग? वाले १२वें तथा ५६वें एवं ७१वें पद क्रमशः “मिश्रित 
अंग? वाले ११वें तथा १४वें एवं ७४वें पदों से एक दम मिलते-चुलते हैँ औरं 
“'विरह और प्रेम का अंग” वाले ६वें तथा ४२वें पद्‌ तो मानो एक ही हैं । 
इसके सिवाय अन्य कई पदों में भी बहुत सी पंक्तियाँ दूसरे पद वाली पंक्तियों 
के समान जान पड़तो.हँ | इन उपयक्त द्विरुक्तियों के साथ ही हस संग्रह में 
एक बात, यह भी खटकती है कि संपादक महाशय ने कदायित्‌ इसमें ऐसे 
अनेक पद रखे हैँ जिनका मीरादाई रचित होना सिद्ध नहीं हो सकता । 

मीराँचाई के पदों की भी कबोर के पढों की भाँति ही बड़ी दुदशा हो गई 
है । जान पड़ता है, जिस-जिसने उन्हें गाया है उस-उसने उन्हें अपने रंग में 
ही रँगने की चेशठ की है और साथ ही अपने-अपने विचारानुसार मीरा के 
भजनों के ढर्र पर स्वरचित कितने ही ऐसे पद प्रचलित कर दिये हैं जो बिना 
प्रयलपूर्वकः देखभाल किए मीराँ रचित ही जान पड़ते हैं |. संप्रादक महीशय 
अपने संग्रह में तीन-चार ऐसे पद दिये हैं जिनमें रैदास को मीराँ द्वारा गुरु मान 

* उसके अतिरिक्त आजकल और भी अनेक ऐसे संग्रह दीखने लगे हैं 
जिन्हें पदों की संख्या तथा उनकी प्राम्नाखिकता के भी विचार से उससे कहीं 
अधिक, महत्वपूर्ण, कहा जा 'सकृता है।।--लेखक 


धर मध्यकालीन प्रेम-साधना 


लेना लिखा हुआ है, किंतु मीराँ का जीवनचरित्र लिखते समय उन्होंने इस 
बात के प्रमाशित करने की कोई चेष्टा नहीं की है कि रैदासजी मीराँबाई के 
वास्तव गुरु थे | इसलिए, जब तक ऐतिहासिक रूप से यह पता न चल जाय कि 
रैदास जी मीराँचाई का कभी सत्संग हुआ था तत्र तक ऐसे पदों को मीरा-रचित 
मान लेना आपत्तिजनक ही कहलायेगा । संपादक महाशय ने कदाचित्‌ इसी श्रम 
के कारण अन्य बहुत से ऐसे पद भी दे दिये हैं जिनमें यद्वपि रेदासजी का 
नाम नहों आता तथापि थे वास्तव में संतमत वाले किन्हीं साधुओं की दी कृतियाँ 
हैं। मीराँबाई से उनसे कुछ भी संबंध नहीं। मीरोंबाई के रेदास आदि की भाँति 
संत मतावलंबिनी होने का हमारे पास कोई प्रमाण नहों है। मीरोंबाई के इष्टदेव श्रो 
गिरघर नामधारी कृष्ण भगवान्‌ थे ओर वे सगुण की ही उपासना करती थीं । 
ईश्वर तथा संसार के संबंध में प्रकट किये गये उनके विचारों का परिचय आगे 
देंगे [ मुंशी देवीप्रसादजी ने काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित अपने 
महिला मृदवाणी? नामक ग्रंथ में मोराँधाई के केवल २५ भजनों का ही एक 
छोटा-सा संग्रह दिया है और लिखा है “हमने भजनों के. प्राचीन संग्रह दर- 
बार जोधपुर के पुस्तक प्रकाश से मँँगाए और अन्य विद्वानों के पुस्तकालय भी 
देखे तो उनमें लिखे हुए मीराँबाई के पदों में से जो यथार्थ पद उनके बनाये 
हुए हमको जान पड़े वे हम यहाँ” ““ “लिखते हैं? ।१ इन पदों में से केवल 
१५ पद ऐसे हैं जो उपयक्त शब्दावली? में आए; हैं| इस संग्रह के शेप ६० 


पद नवीन हैं और वे “शब्दावली? के अंतर्गत नहीं आ पाए हैं । 
सामग्री के अपू्ण रह जाने के कारण मीरॉबाई के तालिक सिद्धांत का 


पता लगाना बहुत कठिन है, परंतु प्रसखुत असलो पदों पर विचार करने से जान 
पड़ता है कि मीराँवाई के दार्शनिक विचारों की बानगी उनके निम्नलिखित पद में 
मिल सकती है--- 
भर मन चरण कमल अविनासी ॥ टेक ॥ 
जे ताइ दीसे घरनि गगन बिच । 
ते ताइ सब उठ जासी॥ १ ॥। 


१ मुशी देवीप्रसाद द्वारा संपादित सहिला खदुवाणी!; पृष्ठ ६३ 


मीराबाँ३ की प्रेम-साधना ६३ 


कहा भयो त्तीरंध न्रत कीने । 

कहा लिए. करवत कासी॥ 

इस देही का गरव न करना-। - 

माटी में मिलि जासी ॥२॥ 

या संसार चहर की बाजी ॥ 

सांझ पवया उठ जासी॥ रे-ा 

कहा भयो है भगवा पहस्योँ। 

घर तज भये सन्यासी ॥ 

जोगी होय जुगति नहि जानी । 

डउलेट जनम फिर आसी॥ ४ ॥ 

अरज करो श्रबल्ा कर जोरें । 

स्थवास तुम्हारी दासी ॥ 

सीरों के प्रभु गिरिधर नागर । 

काठो जम की फॉँसी॥ ५ ॥ 

मीरावाई ने इस पद द्वारा अपने इश्देव “प्रभु ग्रिरिधर नागर”? को 

“अविनासी? तथा उसके सामने संपूर्ण दृश्यमान संसार को उठ जाने वाला अथवा 
अनित्य ठहराया है। “संसार? वास्तव में असार है क्योंकि जिस शरीर को पाकर 
हमें अमिमान होता है वह भी अंत को 'मार्टी? में ही मिल ज़ाने वाला है और 
योगी भी अपनी साधना के निष्फल होने पर उलट” अर्थात्‌ लीटकर पुनज॑न्म 
धारण करते हैँ। संसारी मनुष्य अपने जोवन-काल में प्रमवश निश्चित पड़े रहते 
हैं। यह नहीं समझते कि उनका सारा व्यवहार अथवा बिहार “चहर की 
बाजी? अर्थात्‌ चिड़ियों के खेल के समान है जो संध्या का सभय आते ही, 
चिड़ियों के बसेरा पर चले जाने के कारण, बंद हो जाया करता है। इस नाश- 
मान जगत्‌ के आवागमन से मुक्ति पाने के लिए मीराँ के विचार में तीर्थ-ब्रत 
करना, काशी 'कखत” लेना अथवा भगवा पहनकर अपना घर-बार छोड़ 


१ मीरॉबाई की शब्दावली! ( बे० प्रे० प्रयाग ), शब्द ३, पृष्ठ 


द्द्‌ मध्यकालीन प्रेम-साथना 


पक्का रंग चढ़ गया ओर यह अमल किसी प्रकार के उपाय से छूटने वाला 
नहीं । “दूसरों के प्रियतम अथवा पति परदेशों में रहा कहते हैं जहाँ उन्हें बहुधा 
पन्नादि भेजने की आवश्यकता पड़ा करती है, परंतु मेरा पति सदा मेरे हृदय 
में ही निवास करता है और उसके साथ में दिन रात रहस्यमयी बातें किया करती 
हूँ १ उसकी सूरत? मेरे मन में है जिसका ध्यान नित्यशः करती हुई सबंदा 
आनंद मे मभ रहा करती हूँ ओर प्रीति की ख़मारी साँप के विप के समान चढ़ी 
रहती है। कभी-कभी तो मेरी इच्छा ऐसी होती है -+-- 


में तो म्हॉरा रमेया ने, देख्यो करूँ री ॥ टेक ॥ 

तेरा ही उमरण तेरो ही सुमरण, तेरो ही ध्यान घरूँ री ॥ ५॥ 

जहाँ जहाँ पाँव घरूँ घरणी पर, तहाँ तहाँ निरत करूँ री ॥२॥ 

मीरों के प्रश्ु॒ सिरिधर नागर, चरणों ल्लिपट परँ री ॥शे॥) 

अथवा 

गोहने गुपाल फिरू । ऐसी आवत सन सें ॥ 

अवल्तोकत बारिज बदन । बिबस भई तन में !९॥ 

मुरली कर लकुद लेऊँ। पीत बसन धारूँ॥ 

आछी गोप भेप मुकट | गोधन संग चारू ॥२॥ 

हस भई गुल कामलता। बुंदाबन रेनाँ॥ 

पसु पंछी सरकट सुनो । क्षवन सुनत बेनों ॥३॥” 3 इत्यादि 

अपने प्रियतम के पास पत्र लिखते समय की दशा के विषय में जो मीराँ 
ने पद लिखा दे वह बहुत ही उत्तम है | प्रेम-रस से ओतप्रोत प्रेमी की दशा बड़ी 
विचित्र है। मीरोंबाई लिखती हँ--- 

) “झीरॉबाई की शब्दावलीः, (ये० प्रे० अयाग) शब्द ६२ पृष्ठ २७ 

ज्चही, शब्दु ३ पृष्ठ १६-१७ 


>मु० देवीमसाद + महिला झदुवाणीः (काशी नागरी प्रचारिणी 
सभा ) सन्‌ १६०४६ ई० 
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पतियाँ में कैसे लिखें. लिखीही न जाई ॥ टेक ॥ 
कलस भरत मेरों कर कंपत, हिरदो रह्यो घरराई ॥१॥ 
बात कहूँ मोहि वात न आवे, नेन रहे मरराई ॥शा। 
किस विध चरण कमल में गहि हूँ, सबहि अंग थरराई ॥३॥ 
मीरों कहे प्रभु मगिरधर नागर, सबही दुख बिसराई ॥४॥"* 
वास्तव में यह प्रेम की स्तव्धावस्था है, जब कि प्रेमी एकदम ज़ड़वत्‌ मूक 
एवं निश्चल तक हो जाता है ओर लाख मानतिक प्रयत्न भी उसकी निष्कियता 
दूर नहीं कर पाते | मीरों ने इसी प्रकार, प्रेम को तन्‍्मयावस्था के वर्णन में भी, 
किसी ग्वालिन की दशा का परिचय दिया है -- 
कोई स्यास सनोहर ढुपोरी | सिर धरे सटकिया डोले ॥ 
दुधि को नाव बिसर राई ग्वालन । हरि यो हरि ढ्यो बोले ४१॥ 
मीराँ के प्रभु गिरिधर नागर । चेली भई बिन मोले॥ 
कृष्ण रूप छुकड्री है ग्वाज्िन। श्रोरहि औरे बोले ॥रशां 
मीरोंत्राई एक बड़े घराने की लड़की ओर उससे भी प्रतिष्ठित कुल की 
रमणी थीं, इस कारण, वंश-परंपरा के प्रतिकूल उनका राह पकड़ना देख उनकी 
ओर लोग आश्रय को दृष्टि से देखने तथा उन्हें अनेक प्रकार से समझाने लगे 
थे | बार-बार उनकी कुल मर्यादा के साथ साधु सुलम जीवन की तुलना करते 
हुए वे उन्हें अपनी लोक-लज्जा की रक्षा करने का उपदेश देते तथा उन्हें 
भक्तिमार्ग से छुड़ाना चाहते थे । किंतु मीरों का हठ अपूर्व था, एक वार निश्चय 
कर लेने पर वे सच्ची राजपूत वाला की भाँति अपने आदश का त्याग करने में 
असमर्थ थीं, इसलिए उन्हें अपने 'पढों में अनेक बार अपनी दृढता का प्रसंग 
लाना पड़ा है । भेरो गिरघर गोपाल? वाले पद एवं अन्य ओर पदों में भी उन्होंने 
स्पष्ट कह दिया है कि जो होना हो होता रहे अब तो कोई बात छिपी नहीं। 
१ “मीरांबाई की शब्दावली? (बे० प्रे० प्रयाग), शब्द ३६, पृष्ठ १६ 


* जु० देवी प्रसाद + महिला खद॒ुवाणी? ( का० ना० प्र० सभा ) सन्‌ 
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बट-बीज की भाँति चारों ओर प्रैल चुकी है और लोग जान भी गए हैं। प्रीति 
करते समय यदि चाहती तो मैं हट भी सकती थी, किन्तु अब त्रीच धार में आ 
चुकने पर सोच-विचार करने का कोई अवसर नहीं रह गया। अब कलाबाज़ 
नट की भाँति एक बार जहाँ चूके कि फिर कोई 'ठौरः नहीं मिल सकता। 
मानापमान दोनों को सिर से उत्तार कर पटक दिया? ओर प्रकथ रूप में नाचने 
लगी । श्रव तो-- 
मीरों गिरिधर हाथ विकानी | लोग कहें बिगड़ी ॥+ 
इसलिए अपना निश्चय यह है-- 
भल्ती कहो कोई बुरी कहो में । सम लई सीस चढ़ाय ॥3 
मीराँ के प्रेम में इसी प्रकार, आत्म-समर्पण का भाव भी विद्यमान है । 
इस विपय का नीचे लिखा पद गुजराती में भी बहुत प्रसिद्ध है-- 
प्रेमणी प्रेमनी प्रेमनी रे , 
सन लागी कटारी प्रेमनी रे ॥ टेक ॥ 
जल जमुना साँ भरवा वाया ता , 
हती सागर माथे हेसमनी रे ॥१ ॥ 
कॉँचे ते तातणे हरिजी ये बॉधी , 
जेस खेंचे तेम तेसनी रे ॥२॥ 
सीरोँ को प्रभु शिरिघर नागर , 
साँचली सुरत सुभ एमनी रे॥शाएँ 
इसमें 'काँचे ते ताँतशे हरिजी ये बाँधी, जेम खेँचे तेम तेमनी रे? पंक्ति 
विशेष महत्त्व की है। प्रेम-पात्र ने प्रेमी की केवल कच्चे थागे में ही कठपुतली 
की भांति बाँध रखा है और जैसे चाहे वैसे खींच खींच कर नचाता है । 


सीरोंबाई की शब्दावली? (बे० प्र० प्रयाग), शब्द १७ पृष्ठ ४& 
वही, शब्दु ४२ पृष्ठ २० 
उबही, रागसारू पृष्ठ २०-१ ५३३ * 
४ चही, शब्द ३६, एप्ठ १८ 


मीराँबाई को प्रेम-साधना द्ह्‌ 


मीरॉबाई के विरह-संबंधी पद भी अधिकतर ऐसे हैँ जिनसे मीराँ का 
अपने इष्टदेव को पतिवत्‌ मानकर उनसे व्यवहार करना सिद्ध होता है। मीराँ का 
कहना है--“बड़े दुःख की बात है कि हरि ने मेरी वात ही न पूछी । सारी 
रात न तो पर्दा हटाया और न मुँह से कुछ बोले ही। खप्न में दर्शन दिए 
ओर आँखें खुलते ही जाते हुए. दीख पड़े । में अत्र रह-रह कर पछताती हूँ।* 
मैं प्रेम की दीवानी बनी कफिरती हैँ और मेरा दर्द कोई पहचान नहीं पाता । 
बात यह है कि घायल की दशा या तो घायल ही बतला सकता है अथवा उसे 
घायल करनेवाला जानता है। दर्द से वेचेन होकर बन-बन डोलती फिरती हूँ 
परंतु कोई वैद्य नहीं मिलता | बिना 'साँवलिया? के मीराँ की पीर नहीं मिट 
सकती ।* इस कारण उसके मिलन तक किसी प्रकार से कल्न नहीं | शरीर क्षीण 
होता जा रहा है और मुख से बार-बार 'पिंय-पिय! की आवाज निकलती रहती 
है । विरह की पीड़ा भीतर सता रही है ओर बह इसे जान नहीं पाता | जैसे 
चातक बादल के लिए और मछली पादी के लिए. घबड़ाती है उसी प्रकार 
व्याकुल होने के कारण मेरी भी 'सुध-बरध? नष्ट हो गई है |[?३ अपनी विवशता 
के विपय में मीराँ कहती हँ--- 
में विरहिन बैठी जागूँ, 
जगत सब सोबे री आली ॥ टेक ॥ 
विरहिन बेठी रंग महल में , 
मोतियन की लड़ पोवे । 
इक विरहिन हम ऐसी देखी , 
अँसुचन की माला पोंचे ॥ १॥ 
तारा गिण गिण रेंग्य बिहानी , 
सुख की घड़ी कब झआचे । 
“मीरोबाई की शब्दावली? (बे० प्र० प्रयाग), शब्द १; पृष्ठ ३ 
+बही, शब्द ३, प्रृष्ठ ४ 
3चही, शब्दु ४८ पृष्ठ २३ 


७० मध्यकालीन पेम-साथना | 


भीरों के भ्रसु सिरिधर सागर , ४ 
मिल के बिछुड़ न जावे ॥ २॥* 
मीरा ने सबसे स्पष्ट भार्योचित उद्गार नीचे लिखे उपालंन द्वारा व्यक्त 
किया है-- 
श्याम उहासे एडे डोले हो ॥ 
ओऔरन हूँ खेले घमार ( 
रहासूँ सुखहूँ वा, बोले हो ॥ श्या० ॥ ३ ॥ 
ग्हॉरी गलियों ना फिरे। 
वाके श्रॉगण डोले हो ॥ श्या० ) २ ॥॥ 
हारी ऑगुली ना छुवे । 
बाकी बहियाँ मोरे हो ॥ श्या० ॥ ३ ॥ 
फहारो अ्रेंचरा भा छुवे । 
वाको घूघट खोले हो ॥ श्या० ॥ ४॥ 
सीरों के प्रभु साँवरों। 
रंस रसिया डोले हो 0 श्या० ॥ € ॥* 
मीरॉबाई ने बहुत से पद श्रीकृष्ण की द्धि-लीला, वंशी-लीला, पनधदट- 
लीला, चीरहरण-लीला, आदि विविध लीलाओं के विपय में भी लिखे हैं 
जनकी सुंदरता और मधुरता से प्रभावित होकर एवं भीरोँ की 'ूर्च जन्म का 
फोल?, 'पूव जन्म की प्रीति) आदि पुनरुक्तियों पर विचार करते हुए. लोग बहुधा 
उन्हें गोपियों कः अवतार कहा करते हैं। यह भी प्रसिद्ध है कि अपनी बाल्या- 
वस्था भे मीरों ने श्रीकृष्ण की मूर्ति को देखकर पूछा था कि ये कौन हैं तो किसी 
ने ईँसी मे उस मूर्ति को उनका दुल्हा कह दिया था और तभी से मीरा ने 
श्रोकृप्ण को अपना पति मान लिया था। जो हो, सीराँ की सक्ति में दाम्पत्य-पेम 


मीरोंबाई को शब्दावली! (वे० भे० प्रयास), शब्द €१ पृष्ठ २३ , 
>बही, शब्द एष्ड ६३ 
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| का पुट प्रायः प्रत्येक स्थल पर वर्तमान है | मीराँभाई के बहुत से पद ऐसे 
मिलते हूँ जिनमें उन्होंने अपने कुटुंचियों द्वारा दिये गए: कप्टों का भी थो 
घक बहुत उल्लेख किया है । पता नहीं ऐसे पदों में से कौन-कौन उनके बनसे ; 
हैँ और कीन से प्रक्षित है । मुंशी देवीप्रसादजों द्वारा मीराँ रचित माना हु 
एक पंद नीचे देते हैँ | मीराँ अपने देवर महाराणा से कहती हँ--- 
! मीरों' लागे रंग हरी। 
सब रंश  अटक परी ॥ टेक ॥ 
गिरिधर गास्याँ सती न होस्याँ । 
सन बसिया घन नामी ॥ 
जेठ बहू को नातो नाहीं। 
तुम सेवक हम स्वाम्ती॥ १ ॥ 
छाया तिलक मनोहर बादी ) 
सील सँतोप .. सिंगारो ॥ 
झौर कछू न भावे हो राणा । 
श्री. गुर ज्ञान हमारो॥२ ॥ 


गिरिधर घैणी कुटंबी गिरधर । 
2 


० - मात पिता सुत भाई॥ 49 
व्‌ थे.थाँरे कहे सहाँ रे हो राणा । 

08] गये... सीराँ.. बाईआरेक 

0) 

बा इससे प्रकट होता है कि मीराँ ने अपने को गिरिधर के ऊपर निह 
की करके किस प्रकार अपना मन विरक्त कर लिया था। 


पड । मीराँचाई के पदों में उपयुक्त बातों के सिवाय काव्य तथा 
रे सामग्री भी प्रचुर मात्रा में मिलेगी। इनका प्राव; प्रत्येक पद ए. 
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अव्यक्त भावों से भरा हुआ है जो बिना किसी प्रयास के ही अपने स्थान से 
स्वभावतः निकल पड़े हैं, ओर इसी कारण जिनका रूप हठात्‌ संगीतमय बन गया 
हैं। इसी प्रकार इनको रचना से जहाँ कहीं प्रकृत काव्य के चिह मिलते है वे भी , 
इनके परिश्रम के फलस्वरूप नहीं जान पड़ते हैं | मीराँबाई पहले विशुद्ध प्रेम में 
मम्म रहने वाली भक्ति मार्गावलंबिनी एक व्यक्ति हैं तब कहीं काव्य अथवा संगीत 
को रचविन्नो अथवा और कुछ हैं। इनके अधिकांश पद गोस्वामी ठुलसीदासजी 
के समान 'स्वान्तः सुखायः लिखे हुए जान पड़ते हैं और इनकी कविता रसखान 
की भांति बॉचने को नहीं प्रत्युत्‌ गाने की चीज़ है। इनकी रचनाओं को 
लिरिक' अथवा गीत-काब्य कहना चाहिए। 'मेरो गिरिधर गोपाल”, जबते 
मोहि नंद नेंदन?, आदि कई पदों के सिवाय जिनके कुछ अंश ऊपर आा चुके हैं 
ओर भी कुछ उत्तम पदों को हम नीचे उदबृत करते है-- 


( १) 


सखी रो लाज वैरन सई एटेकाए! 
श्री लाल गोपाल के संग काहे नाहीं गईं ॥१॥ 
कठिन कर अक्कर आयो साजि रथ केँह नई ॥र॥ 
रथ चढ़ाय गोपाल लैगो हाथ मींजत रही ॥ 
फंठिन छाती श्याम बिछुरत विरह तें तन तईं ॥४॥ 
दास मीरों लाल गिरिधर बिखर क्यों ना गई ॥१॥ * 
३ 

रँग भरी रस भरी रंग सूँ भरी री , 

होली आई प्यारी रँग सूं भरी री ॥१४ 

उड़त गुलाल लाल भये बादल ; 

पि्चिकारिन की लगी मरी रौहरा 


प,छण6 
5सीरोंवाई की शब्दावली? ( बे० प्रं० प्रयाग ), शब्द १४, एट्ट & 


मीरोंबाई की ग्रेम-साधना छ 


7९ 


चोआ' चंदन" और अरगजा ; 

केसर गागर भरी धघरी री ॥शा 
' मीरा कहे प्रश्ु गिरिघर नागर , ४ 
चेरी होय पाँयन- भें परी री॥शा' 


( ३ 9) 
बादल देख मरी हो, स्थाम में बादल देख मरी ॥टेका। 
काली पीली घटा उम्रंगी, बरस्यो एक घरी ॥१॥: 
जित जाऊँ तित पानिहि पानी, हुई सब भोस हरी ॥२॥ 
जाका पिच परदेस बसत है भीज बार खरी ॥३े॥ 
मीरों के प्रभु गिरिधर नागर, कीज्यों श्रीत खरी ॥४॥ * 


(४ ) 
बसो मेरे ननन में नंदलाल ! 
मोहिनी मूरति साँवरी सूरति , नैना बने बिशाल ॥१॥ 
मोर मुकुट मकराकृत कुंडल , श्ररुण तिलक दिये भाल । 
अधर सुधा रस मुरली राजति , डर ब्रेजंती माल ॥रा 
चुद घंटिका कटि तदि सोमित , नूपुर शब्द रसाल।ा 
सीरों प्रभु संतन सुखदाई , भक्त बच्छुल गोपाल ॥१॥४ 


( ५.) 
मन रे परसि हरि -के चरण ठेका ,. ' 

सुभग़ सीतल केवल कोमल, त्रिबिध ज्वाला हरण । 
जिण चरण .प्रहलाद परसे,.इंद्र पदवी घरंण ॥१॥ 


१मीरोबाई की शब्दावली! ( बे०,प्र० भ्रयाग ), ६, पृष्ठ ४६ 
वही, शब्द २; पृष्ठ ४७५ * , डा 
उच्चही, शब्द रागदेवरान्धार, पृष्ठ १ ला, 
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जिण चरण ध्रुव अटल कौनो, राखि अपनी सरण । 
जिस चरण ब्रह्मांड भेव्यो, नखसिख सिरी जरण ॥२॥ 
जिण चरण प्रभु परसि लीने, तरी ग्ोतंम धरण | 
जिण चरण काली नाग नाथ्यो, गोप लीला करण ॥४र॥ 
जिण चरण गोबरधन धाय्यो इंद्र को गये हरण | 
दासि मीरोँ लाल गिरिधर, अ्रगस तारण तरण ॥४॥। 


मौराँ का स्थान संसार के प्रसिद्ध स्त्री-कबियों में बहुत ऊँचा हैं। मीरों 

ने कबि होकर कदाचित्‌ कभी लिखने का विचार नहीं किया और न ग्राकृत 
कवियों की भाँति कविसुल्भ प्रतिष्ठा की ग्राप्ति उनका कथी ध्येय रहा । उन्होंने 
पदों की रचना इसलिए, की कि वे बिना ऐसा किए रह ही नहीं सकती थीं। मीरोँ 
के लिए. भी हम वही कह सकते हैं जो ग्रीस देश की परम प्रसिद्ध स्नी-कवि 
सफ्रो* ( ईसा से पूर्व छुठीं सदी ) के लिए किसी ने कह है। अथत्-- 

“जीत की वेदना और आनंद में मत्त, प्रेम की पुजारिन । 

प्रेस के आनंद और बेदुना में मत्त, गीत की पुजारिन ॥? 3 
और, ये शब्द मीराँ के लिए अत्यंत उपयुक्त हैं । 


१ ममीरांबई की शब्दावली”, (वे० प्रे० अयाग) शब्द १ पृष्ठ २-३ 
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मीरॉबाई की भक्ति का स्वरूप 


मीरोबाई की उपलब्ध रचनाओं को पढ़ते समय हमें भक्ति-साधना 
के विभिन्‍न रूप लक्षित होते हेँ। प्रसिद्ध है कि उन्हें अपने बचपन से ही 
श्रीकृष्ण की किसी सुन्दर मूर्ति के प्रति विशेष आकर्षण हो गया था और वे 
उसके प्रति भक्ति-प्रदर्शन करने लग गई थीं | मूर्ति को उन्होंने सदा अपने निकट 
रखने की चेप्टा की और उसे अपना इष्टदेव का प्रतीक मान उसका वे पूजन 
करती रहीं ; श्रीकृष्ण की 'निपट बंकिम छवि? के साथ अपने नेत्रों के उलझ 
जाने तथा उनके अंग्-अंग पर बलि जाने का वर्णन करती हुई वे तन्‍्मय हो 
जाती दीख पड़ती है और जान पड़ता है कि उनके अनुपम सौंदय हारा वे 
पूणततः प्रभावित हू | उनकी यह रूपासक्ति हतनी प्रबल्ल है कि इसके कारण वे एक 
चुण के लिए. भी ख्िर या शांत रहती हुई नहीं जान पड़तीं और उस मनोहर 
स्वरूप का स्मरण एवं चिंतन करती हुई वे अपना सारा जीवन ही व्यतीत कर 
देती हैं | कहा जाता है कि मीराँबाई ने उक्त मूति का सदा प्रोड़शोपचार के 
साथ पूजन एवं अचन किया, श्रीकृष्ण की सुन्द्र-सुन्दर मूर्तियों के दर्शनार्थ वे 
वृन्दावन जैसे तीथ्थ-स्थानों में भटकती फिरी [ अन्त में द्वारका में प्रतिप्ठित रण- 
छोर की मूर्ति की आराधना करती हुई वे उसमें 'समाकरः अम्तरध्यान हो गईं | 

इसी प्रकार हम यह भी देखते हैं कि मीराँबाई अपने इष्ट देव के 
भजन एड कीत॑न में सदा लीन रहती हैं | अपने इष्टदेव की उक्त मूर्ति के समक्ष 
खड़ी होकर वे उसकी विषिध लीलाशओं का गान करती हैं और उसके गुणों का 
वणुन करती हें, वे, 'तजि सिंगार बांधि पग पुंघरूए!ः और लोक-लाज तजि 
नाचने को उद्यत हो जाती है। वे कहती हैं “गाय गाय हरि के गुण निसदिन” 
मे काल व्याल? से बच गई हूँ | वे'“साथां आगे?? ताल पखावज मिरदंग बाजा?? 
का बादन होते समय रूत्य करती हैं और अपने इस कीर्तन में इतनी विंभोर हो 
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जाती हैं कि लोग उन्हें 'बावरी? तक कहने लग जाते हैं| मीराँताई की यह 
साधना-पद्धति उक्त पूजन एवं अर्चन में भी कहीं अधिक स्पष्ट वा प्रत्यक्ष हो 
जाती है और इसकी चर्चा होने लगती है| सर्वसाधारण तक इस बात का प्रचार 
होता देखकर उनके घर के लोग घबड़ाने लगते हैं और अपने उच्च कुल की 
मर्यादा का इसके द्वारा उल्लंघन होता हुआ समझकर उनके प्रति कुछ अंशों 
तक एक प्रकार की घृणा भी प्रदर्शित करने लगते" हैं | वे मीरांबाई को ऐसा न. 
करने का बार-बार अनुरोध करते हैं और जब वे इससे विरत होती हुई नहीं 
दिखती तो उन्हें कष्ट भो देते हैं | कुछ पदों से प्रकट होता है कि उन्हें अपनी 
टेक में दृढ़ देखकर महाराणा उनके जीवन का विप द्वारा अन्त कर देने तक पर 
तुल जाते हैं । 

मीरॉचाई की साधना का-तीसरा रूप उनके “निगुण सम्प्रदाय” वा संत- 
मत विशिष्ट सुरति शब्द योग को अपनाने के सम्बन्ध में रचे गये पदों द्वारा भी 
लक्षित होता हुआ जान पड़ता है | वे 'त्रिकुटो महल? में बने हुए 'भरोखे? से 
भाकी लगाती और 'सुन्न महल? में सुरत जमाकर सुख की सेज बिछाती? हुई 
ढीख पड़तो है तथा 'सुमिरन थाल? को हाथ में लेकर तथा 'सिज सुखमणा? पर 
सुशोभित होकर अपनी 'सुभ घड़ी? मनाती हुई जान पड़ती हैं वे अपने पिया 
की सेज' का गगन मण्डल” में होना बतलाती हैँ, 'बिन करताल पखावज? की 
सहायता के भी अपने घट के भीतर “अनहद की अंकार' सुना करती हैं, 'अगम 
के देसः की ओर प्रधान करती हुईं प्रतीत होती हैं और इष्ट देव आदि अनादि 
साहब?, निरंजन? अथवा 'त्रह्म! के साथ एकाकार हो जाने की चेष्टा में अपनी 'सुरः 
के भकोला, खाने की भी चर्चा करती हैं। वे अपने पिया के 'महल? की राह को ऊँची 
नोची तथा 'रपटीली? बतलाती हैं और उसे विश्न-बाधाओं से पूर्ण भी कहकर 
उसको ओर क्रमशः घीरे-थीरे अग्रसर होती हुईं दिखती हैं। इतना ही नहीं, 
मोरांबाई के कुछ उपलब्ध पदों से संत रेदास का उनका गुरु होना भी लक्षित 
होता है ओर एक स्थल पर तो वे स्पष्ट शब्दों में कह देती हैं “रैदास सन्त मिले 
मोहि सतगुरु, दीन्हा सुरति सहदानी । मैं मिली जाय पाय पिय अपना, तब्र मोरी 
पोर बुकानी ॥” 
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मीराँबाई की उपलब्ध रचनाश्रों के अंतर्गत उक्त तीनों प्रकार की- साधनाएं 
विशेष रूप से देखने को मिलती हैं। फिर भी उनमें से किसी न किसी एक को 
ही प्रधानता देकर उसके अनुसार, मीरा को संग्रदाय विशेष की भक्तिन मानने 
की परंपरा चल निकली है और भिन्न-भिन्न लोग उन्हें क्रमशः वल्‍्लभन-संग्रदाय 
चैतन्य-संप्रदाय वा निर्गृण-संप्रदाय की अनुसार्णी कहने लगे हैं| प्रथम मत के 
समर्थकों का कहना है कि मीरॉचाई के पदों में दील पड़ने वाली उक्त साधना के 
अतिरिक्त उनके अनुमान की पुष्टि कुछ ऐतिहासिक प्रमाणों के द्वारा भी होती 
. जान पड़तो है और इसके लिए वे उक्त संप्रदाय की प्रसिद्ध दो वार्ताओं? का 
उल्लेख करते हैं। “२५२ वार्ता? के अनुसार मीरॉबाई को किसी देवरानी अजब 
कुंचरनाई को विट्वलनाथजी ने अपनी शिष्या बनाली थी । इसी प्रकार “८४ वैष्णव 
को वार्ता? के अनुसार उसका स्वयं पुरोहित रामदास वलल्‍्लभ-संप्रदाय में दीक्षित 
हुआ था | इसके सिवाय आगे चलकर मेवाड़ राज्य के अंतर्गत श्रीनाथजी के 
मंदिर को प्रतिप्णा जम जाने पर यह सारा प्रदेश उक्त संप्रदाय का एक प्रधान 
केन्द्र वन गया और वहाँ की किसी एक मूर्ति को मीराँब्राई का 'प्रथम इष्ट देव? 
तक मान लिया गया । परंतु उक्त दोनों वार्ताओं की प्रामाशिकता में अभी तक 
बहुत कुछ संदेह किया जाता है और यदि वे दोनों ऐतिहासिक तथ्यों का सच्चा 
विवरण देतीं भी हों तो भी केवल ऊपर दिये गए. कतिपत प्रयोगों के आधार पर 
हो स्वयं मीरोबाई का भी पुण्टिमार्गानुगामिनी होना प्रमाणित नहीं होता ८४ 
वार्ता में आये हुए गोविंद दुवे तथा क्ृष्णदास के प्रसंगों से तो यहाँ तक अनुमान 
किया जा सकता है कि मीराँबाई के साथ वल्‍लभ-संप्रदाय वालों का संबंध बहुत 
अच्छा नहीं था और उसे सुधारने की चेप्टा भी कभी-कभी होती रहती थी । 
मीरॉच्ाई को चेतन्य-संप्रदाय की अनुग।मिनी सिद्ध करने की चेष्टा करने 
वाले भी इसी प्रकार को चर्चा करते देखे जाते है उनका कहना है कि मीराँभाई 
के समय में श्रीरूप एवं सनातन नामक दो गौड़ीय वैप्णवों का प्रभाव बृन्दावन 
में बहुत प्रबल था और उन दोनों के भतीजे जीवगोस्वामी के साथ मीराँ की 
'मैंट भी हुई थी-। प्रसिद्ध है कि मीराँत्राई अपनी इन्दावन-यात्रा के अवसर पर 
'श्री जीवगोस्वामी के मठ पर गयी थीं | इनके यह कहला भेजने पर कि मै स्त्रियों 


ब 
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से कमी नहीं मिलता उन्होंने उत्तर दिया था "में तो अच तक समझती थी कि 
वृन्दावन में भगवान श्रीकृष्ण ही एकमात्र पुरुष हें और अन्य सभी लोग केवल 
ल्ली वा गोपी रूप हैं, मुफे आज ज्ञात हुआ है कि भगवान्‌ के अतिरिक्त अपने 
को पुरुप समझने वाले यहाँ अन्य व्यक्ति भी विद्यमान हैं? और इस बात से 
प्रभावित होकर श्री जीअगोस्वामी उनसे बाहर आकर मिले थे | इस घटना के 
अनतर मीरोंबाई का दुन्दावबन में उक्त गोस्वामी के ही निकट कुछ काल तक ठहर 
जाना तथा सत्संग क्ना भी बतलाया जाता है। श्री वियोगी हरि ने तो स्पप्ट 
शब्दों में कह डाला है कि मीराँचाई के “सिद्ध गुरु जीव गोस्वामी ही थे?! वे 
इसी कास्ण, चैतन्य-संत्रदाय की ही चवैष्णवीः थीं तथा उन्होंने श्री चेतन्य 
महाथ्रभु के संबंध भें एक पद बनाकर उसमे अपने को “गौरीकृप्ण की दासो” 
भी मान लिया था, परंतु मीराँबाई की उक्त वृन्दाबन-यात्रा का कोई ऐतिहासिक 
विवरण नहीं मिलता । हमें इस बात का भी अभी तक पता नहीं कि उक्त गौड़ीय 
वैष्णव भक्तों का भी कभी मेबाड़ की ओर प्रमण हुआ था वा नहीं । मीराँत्राई 
(स० १४६५-१६०३) से श्रीजीवयोस्थामी (सं० १५६८-१६५३) अवस्था से 
कुछ छोटे ठदरते हैं और उनके लिए. प्रसिद्ध है कि अपनी २० वर्ष की.अवस्था 
में वे निरंतर बन्दाबन में ही रहे थे । इसके सिवाय ओर वियोगी हरि ने जिस 
पद का उल्लेख किया है उसका किसी प्राचीन प्रामाणिक संग्रह में मिलना 
भी सिद्ध नहों। 
उक्त तीसरे मत के समर्थकों का कहना है कि मीराँबाई के संतमतानुमो- 
दित भातरों पर स्पष्ट “रैदासी रंग” चढ़ा हुआ है और उनकी प्रेमलक्षणा-भक्ति 
वे ही बातें लक्षित होती हैं जो 'निगंणमार्गियों की विशेषता? है। फिर भी 
ये लोग संत रेद्रास एवं मीरोत्राई को समकालीन सिद्ध करने में सफल होते हुए 
नहीं दीख पड़ते और इनके उनसे “आध्यात्मिक प्रेरणा? करने को चर्चा भर कर 
देत हैं | ग्रव तक उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर उक्त दोनों का समसामयिक 
होना न देखकर कुछ लोग यह भी अनुमान करने लगे हूँ कि मीराँधाई के ऊपर 
कदाचित्‌ संत रेंदाव की बानी? का पूर्ण प्रभाव रहा हो अथवा वे किसो 'रैदासी 
संतः की शिष्य रही हों | नाभादास की प्रसिद्ध 'भक्त माल? से पता चलता है कि 
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भक्त बीठकूदास 'रेदासी? कहलाते थे, किन्तु उनके समय का कोई परिचय नहीं 
मिलता । चित्तोड़गढ़ में नमिंत महाराणा कुंभ के कुंभश्याम वाले मंदिर के 
निकट ही एक, छोटा-सा मंदिर बना हुआ है जिसे 'मीराँबाई का मंदिर! कहा 
जाता है ओर उस मंदिर के ठीक सामने बनी हुई एक छतरी के नीचे संत 
रैदास की पाठका? वा दो चरणु-चिह्न बने हूँ | छतरी के भीतरी भाग में, चरण- 
चिह्रों के ठीक ऊपर एक विचित्र आकृति घनी हुई है जिसमें एक मुख, दो हाथ 
ओर दो पैर दीख,पड़ते हैं और जान पड़ता है कि एक ही व्यक्ति पॉच जोड़े 


पैरों 


| के द्वारा घूम रहा है | आकृति के एक हाथ में कोई छोटी कटारो जैसी वस्तु 
है जिसे रेदास की रॉँपी? या चमड़ा काटने का हथियार विशेष कहा जाता है। 
आकृति के ललाट पर वैष्णव भेप के अनुकूल तिलक भी निर्मित है जिसे उसे 
संत रैंदास सिद्ध करने के प्रमाण में दिखलाया जाता है | परन्तु, यह सब कुछ 
होते हुए. भी, उसे संत रैंदास का ही प्रतीक मान लेना, अन्य प्रमाणों के अभाव 
में उचित नहीं कहा जा सकता | मीरांब्राई को संत रेदास की शिष्या 
तब माना जाय जब उनका समय और भी पहले व्थिर हो सके। वे महाराणा 
कुंभ मृत्यु (सं० १५२५) की पत्नी सिद्ध हों जैसा कि, बहुत काल से आती हुई 
जनश्रुति के आधार पर कर्नल टाड ने अनुमान किया था। ऐसी दशा में उनका 
श्री वल्लभाचा4 (सं० १५३६-१४८७) अथवा श्री चेतन्य महाप्रशु (स० १४४२- 
१५६१ ) के संप्रदायों की अनुगामिनी होने का प्रश्न भी आप से आप गिर 
जायगा। 


०|7 शक 


मीरॉबाई की भक्ति का स्वरूप, वास्तव में, उनके पदों में आये हुए. 
क्रतिपय संकेतों के आधार पर ही नहीं निश्चित किया जा सकता न, ऐसे किसी 
निर्णय के प्रमाण में, कुछ किंवर्दतियों की सहायता ले लेने से ही काम, चल 
सकता है | इसके लिए हमें मीराँबाई के जीवन दृत्तों पर विशेष ध्यान देने को 
आवश्यकता होगी और यह भी देखने होगा कि उनका मानसिक विकास किस 
प्रकार हुआ था | मीराोबाई की जीवनी से सम्बन्ध रखने वाली जो कुछ भी 
सामग्री आज तक उपलब्ध है उससे पता चलता है कि उनके जीवन में दो 
नितांत भिन्न-भिन्न प्रकार की घटनाएँ उनके ऊपर बराबर प्रभाव डालती रहीं । 


ब्य० मध्यकालीन प्रेम-साधना 


इन दोनों में से एक उन्‍हें, अपने स्वजनों से रष्चित कर इनकी मानसिक प्रवृत्ति 
को सदा खेदयुक्त एवं शोकाकुल करती आई ओर दूसरी उसे श्रीक्ृषण्ण की 
ओर अधिकाधिक ले जातो रही । कह जाता है. कि उनकी केबल पांच वा छः 
वर्ष की ही अवस्था में उनकी माता का देहांत हो गया और फिर कुछ ही पीछे 
उनके पिता भी मर गए। अपनी माता के मर जाने के अनन्तर वे अपने दादा 
राबदूदाजी के साथ रहती रहीं और उनके पिता बहुधा लड़ाइयों में भाग लेते 
रहे | जब रावदूदाजी का देहांत दो गया और उनके पति भोजराज एवं समुर 
महाराणा भी चल बसे तो उनका आत्मीय वर्ग प्रावः नप्ट हो गया और वे 
क्रमशः अपने 9 अकेली तथा सुखविहीन समझने लगीं उनका मन बराबर 
खिन्न एवं विरक्तिपूर्ण हो गया | परन्तु एक ओर जहाँ उनका अपने स्वजनों 
से विछोह होता जा रहा था वहाँ दूसरी ओरे वे श्री कृष्ण के प्रति अधिकाधिक 
खिंचती जा रही थीं और संसार की ओर से बढ़ती हुई उदासीनता उन्हें क्रमशः 
आध्यात्मिक चिंतन की ओरे प्रद्नत्त होने के लिए. विवश भी कर रही थी.। * 
मीरांबाई के बचपन में उनका पोषण राबदूदाजी के यहाँ हुआ था जो एक 
परमवैष्ण॒व भक्त थे । अतण्व श्रीक्ृष्ण को मूर्चि जिसे उन्होंने सर्व प्रथम कदा- 
चित्‌ एक बालसुलभ खिलवाड़ के लिए ही अपनाया था उनके अपने दादा 
के यहाँ रहते समय, क्रमशः उनके इष्टदेव का रूप अहण करने लगी ओर एक 
साधारण गुड़िया की श्रेणी से निकलकर भगवान्‌ में परिणत हो गई। फिर तो 
पति का भी देहांत हो जाने पर उसका उनके लिए झाधार बन जाना तक 
स्वाभाविक हो गया और वे उसे लीलापुरुषोत्तम श्रीकृष्ण की प्रतिकृति मानकर 
उसका गुणमान करने तथा उन्हें रिकने का एकमात्र साधन समझने लगीं । 
अन्त में भगवान्‌ के प्रति अनुरक्ति ने उनकी उनके भक्तों के साथ भी आत्मी- 
यता स्थापित करदी जिनके सत्संग के प्रभाव से उन्हें आध्यात्मिक प्रेस्णा 
मिल गई | न 

इस प्रकार, यदि मीराँबाई के मानसिक विकास को उनको धार्मिक 
प्रद्नत्तियों की दृष्टि से देखते हैं तो हमें उनकी भक्ति के वास्तविक स्वरूप के 
समभने में अ्रच्छी सहायता मिलती, हुई दीख पड़ती है.। कोरे मूति-पूजन.से 


मीराँन्राई की भक्ति का स्वरूप प्र 


आरम्भ होकर क्रमशः अवतारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण के गुणगान और अन्त में 
उन्हें निर्गंण ब्रह्म के रूप में देखने में परिणत हो जाना उनकी भक्ति के विकास 
का रूप रहा | इस प्रकार उसके अन्तर्गत उन सभी साधनाशओ्रों का उसमे प्रवेश 
पा जाना भी कोई असम्भव बात न थी | वय के विकास के साथ-साथ मानसिक 
विकास का होता जाना भी स्वाभाविक है। यदि अनुकूल परिस्थितियों का 
सहयोग प्राप्त होता रहे, तो यह भी आवश्यक हैं कि उसमें स्थूल से सक्षम एवं 
सूक्ष्म से भी सक्ष्मतर की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति जाग्रत हो । मूर्ति के विधिवत्‌ 
पूजन एवं अर्चन की परम्परा भी वल्‍्लभाचार्य के बहुत पहले से ही चली 
आती थी और कीर्तन की पद्धति कम से कम देवा नारद से लेकर सन्त नामदेव 
तक भलीभाँति प्रचलित हो चुकी थी। इन दोनों के लिए दीक्षा अपेक्षित न 
थी, निग णोपासना के रहस्य को समझने के लिए तथा उसके परिभापिक शब्दों 
से परिचित होने के लिए; सत्संग की आवश्यकता थी जो मीरॉबाई के सम्बन्ध 
में, सम्भवतः, उनके घर साधुओं के आते रहने तथा उनकी तोथंयात्रादि से पूरी 
हो गई | मीरोंबाई द्वारा प्रयुक्त संतमत की शब्दावली मात्र से केबल इतना 
ही पता चलता है कि उन्हें इसका भी कुछ परिचिय अवश्य रहा होगा, इस प्रकार 
की सामग्री उन्हें सुरति शब्दयोग की साधना से पूर्णतः दक्ष सिद्ध करने के लिए 
अभी यथ्रेट्ट नहो कही जा सकती | इसके सिवाय उनकी सारी उपलब्ध रचनाथओं 
पर विचार करने पर उन्हें एक सगुणोपासिका कहने को ही प्रश्नत्ति होती है | 
उनका श्रीकृष्ण के रूप के प्रति प्रबल आकप॑ण, उस अनुपम सौंदर्य का वार-घार 
वर्णन करना और अपने इष्टदेव को एक साकार एवं सजीव पति के रुप में 
मानकर, उसके बिरह में अधोर होना उनके निगुणोपासिक होने में बाधा उपस्थित 
करते हैं | सच तो यह है कि मीरॉबाई का लगाव, सम्भवत्त, श्रीकृष्ण की एक 
मूर्ति विशेष के साथ आरम्भ हुआ था, उसके मूज् रूप के प्रति वे क्रमशः 
अधिकाधिक आकृष्ट होती गईं, तीर्थाटन द्वारा उसकी अन्य मूतियों से भी परिचित 
हो जाने पर, उनको भावना और भी व्यापक एवं परिप्कृत होती जाई । अन्त 
में अवतारी श्रीकृष्ण को ब्रह्मस्वरूप तक मान लेने पर भो, वे एक मूर्ति में ही 
लीन हुईं | 


दर 
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मीरोबाई की भक्ति का स्वरूप उस 'प्रेमाभक्ति? के समान हैं जिसके 
व्यापक भाव के अन्तर्गत सभी साधनाओं का समन्वय-सा हो जाता है, जिसके 
पूर्णतः व्यक्तिगत वा आत्मगत होने के कारण किसी विधि-निषेध की आवश्यकता 
नहीं पड़तों और जिसमें 'तदर्पिताखिलाचारिता? वा “तद्विस्मरणे परम व्याकुलता' 
अर्थात्‌ सभी कुछ को अपने प्रेमपात्र के प्रति अर्पित कर देने तथा उसकी लेश- 
भात्र की भी स्मृति में अधीर एज वेचेन हो जाने की दशा स्वधावतः उत्पन्न हो 
जाया करती है । 


ट 


रा हे 
/ जायसी ओर प्रे मतत्त्व 
(8 5] 
सूफ़ी-प्रेमगाथाओं के रचयिता हिदी-कवियों में मलिक मुहम्मद जायसी 
अभी तक सर्वश्रेष्ठ मेने जाते आये हैँ | परंतु, अन्य अनेक कवियों की-ही भाँति, 
इनके बिपय में भो अभी तक पूरी जानकारी नहीं हो सकी है। इन्होंने अपनी 
रचना 'पदुमावति' में चतलाया है के इन्होंने उस जायस में आकर लिखा था। 
किंतु उसके पहले ये कहाँ रहते थे जहाँ से - जायस नगर आये इस बात की 
ओर कहीं पर कोई संकेत देते हुए, हे नहीं जान पड़ते । जायस नगर को इन्होंने, 
उक्त रचना की उसी पंक्ति में 'घर्मस्थान'ं भो कहा हैं। फिर अपनी आखिरी 
कलाम? नामक रचना में इन्होंने जायस को अपना स्थान! भी कहा है और 
उसके आदि नाम 'उदयान? का उल्लेख करते हुए उसके पूर्व इतिहास का 
परिचय देने की भी चेष्टा की है| इस प्रकार जाबस नगर के प्रति इनके आक- 
पणु एवं इनके नाम 'मलिक मुहम्मदः के आगे जुड़े हुए 'जायसी? शब्द से भी 
इनका उसके साथ कोई घनिष्ठ संबंध सूचित होता है | इनकी पंक्तियाँ ये हँ--- 
जायस नगर धरम अ्रस्थान्‌ । तहां आइ कवि कीनह वखानू॥ 
( पदुसावति )? 

जायस नगर मोर अ्रस्थान्‌ । नगर क रूांव आदि उदयानू ॥ 

( आखिरी कलाम ) 
जायसी ने अपनी 'पदुमावतिः में उसके प्रारंभिक वक्तव्य के लिखने का 
समय हिजरी ६२७ दिया है जो बि० सं० १४७८ में पड़ता है। परंतु उस रचना 
के शेप अश कब लिखे गए, इंस बात की चर्चा करते हुए ये नहीं जान पड़ते । 
१ 'जायसी अंथावली? ( का० ना० प्र० सभा, द्वितीय संस्करण, सन्‌ 

६६४३४ ), पृष्ठ १० हा 
* बही, पृष्ठ से८७ 
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उसमें इन्होंने 'शाहेवक्त्‌ के रूप में शेरशाह का नाम लेकर उसे तत्कालीन 
“देहली सुलतानू? भी बतलाया है| ये वहाँ पर उसके प्रताप, शौर्य एवं दान- 
शीलता की प्रशंसा भी करते हैँ जिससे अनुमान किया जा सकता है कि उस 
रचना का निर्माण होते समय दिल्‍ली का बादशाह शेरशाह था। इतिहास से 
पता चलता है कि शेरशाह ने हुमायें को हर कर वि० सं० १५४६७ से लेकर 
सं० १६०२ तक राज्य किया था और यह काल उक्त सं० १५४६८ से बहुत पीछे 
तक चला आता है जिससे कुछ संदेह होने लगता है। अ्रतण्व, कुछ लोगों ने 
अनुमान किया है कि 'पदुमाजतिः को प्रारंभिक बातें ।लखकर इन्होंने पहले छोड़ 
दिया था ओर फिर उसे बहुत पीछे पूरा किया था। एक अन्य प्रकार की कल्पना 
यह भी की जाती है कि जायसी की पंक्ति में सन नव से सत्ताइस अहा? नहीं, 
अपितु 'सन नव से सेतालिस अहा? होना चाहिए क्योंकि ऐसी दशा में हिजरी सन्‌ 
६४७ वह समय अर्थात्‌ उक्त सं० १५६७ भी पड़ जाता है जब्र शेरशाह सूरी 
का राज्य-काल आरंभ हुआ था और उसके शौर्य एवं प्रतापादि के उदाहरण 
मिलने लग गए थे । कितु इस बात पर विचार करते समय उक्त यंक्ति के पाठ- 
भेद का भी प्रश्न उठ खड़ा हो जाता है जिसका पूरा समाधान त्रिना किसी मूल 
ग्रामाशिक प्रति के नहीं हो सकता है। 'सन नव से सत्ताइस? के पक्ष में इतना 
आर कहा जा सकता है कि सं० १७०७ के लगभग वत्तंमान आलाश्रोल नामक 
एक बंगला कवि ने भी, 'पदमावति? का अनुवाद करते समय, इसी पाठ को ठीक 
माना था और उसने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि शेख मुहम्मद जति जखन 
रचिल गअंथ संख्या सप्र्विश नव शतः अर्थात शेख़ मुहम्मद अथवा जायसी ने 
जिस समय “पदुमावति? की रचना की थी उसके हिजरी सन्‌ को संख्या 'ससव्वि- 
शति नव सतः अर्थात्‌ ६२७ है। 'पदुमावति? की उपर्युक्त पूरी पंक्तियाँ ये हैं-- 
सन नव से सत्ताइस अहा। कथा अरंस बेन कवि कहा ॥ 
भ्‌ ८ है ८ > 


* 5 हा 
वन ++-+>लन>>कनन +>म०>ओ 5 5 


)जायसो ग्रंधावत्षी! ( का० ना० प्र० सभा, द्वित्तीय संस्करण, सन्‌ 
१६३२ ईं० ), घृष्ठ ३० प्र, 0 मत 


जायसी ओर प्रमतंत्व र प्‌ 


सेरंसाहि -/ देहली” “सुलेतानू ।-व्वोरिड खंड “तपै.जस भानू।ी 
ओद्दी छाज छातः औ पाटा | सब राजे भुई-घरा लल्लाटा ॥ 
जाति सूर और खांडे सूरा । औ' चुधिवंत सब गुने पूरा॥* 


८ >< भर >८ 
सेरसाहि सरि पूज न कोऊ ॥समुद 'सुमेर. भडारी दोऊ ॥* 
2 इत्यादि 


जायसी ने अपंनी रचना आद़िरी क़लाम? के निर्माएँ-कील हि० सन्‌ 
६३१६ दियी है-जो वि० सें० शश८ु६ पड़ता: है।. उस समयः बादशाह बाबर 
( शासन काल सं०-१४८३-१५८८०७ ) का राज्य था ओर कवि ने उसके पराक्रम 
की क्षी चर्चा नामोल्लेख करके को,है-।, इससे पता चलता. है कि , जायसो ने, 
धठमावति? की रचना आरंभ करके छोड़ देते... पर आखिरी क़लाम? लिखा 
था ओर पोछे फिर इन्होंने उस अधूरी पुस्तक को भी समाप्त, किया था । इनकी 
उपयंक्त पंक्ति 'जायस नगर धरम अस्थानू | तहाँ झाइ कवि कीन्ह ब्रखानू? 
तहाँ आइ? से कुछ ऐसा संकेत मिलता है कि उसके पहले ये कहीं बाहर 
अवश्य गये होंगे | अतएव, संभव हे कि हन्होंन आखिरी कलाम? की रचना 
कहीं अन्यन्त की हो और, इसी (कीख्ण उंसके अंतगत | 'मोर अस्थानू? अथात्‌ 
मेरा निवास-स्थान जायस नगर हैं? कहकर अपना परिचय दें दिया हो तथा 
पीछे जायस' लोटकरे फिर ' (परटप्तावरतिं' समाप्त की ही | 'पदमविति! की रचना 
का अंत करते समय तक जायसी बहुत जद भी हो चले थे जिसका संकेत॑ इन्होने 
उसंकी अंतिम पंक्तियों द्वारा स्वयं भी दे दिया है ओर वह बहुत स्पेर्ष्ट शब्दों! में 
प्रकट है । परंतु आखिरी क़लाम? के अंतर्गत इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कर्ह 
है; केबल अपने जन्मे-समंय 'के'लंगमग 'होने बॉले“भूकंपे” ओऔदि का ही 
उल्लेख किया है । जायसी इस प्रकार कहतेहैसई ०... ०० ४०2 


ह्न ४ अ 


५ जायसी गंथावली? ( का० ना० प्र० संभा;' द्वितीय संस्करण, सन्‌ 
१६३६९ ) ई० पृष्ठ ६ 
* बही, पृष्ठ ८ 


प्र 
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नौसे बरस छुतीस जो भए । तब एडि कथाक आाखर कहे ॥* 
>< जद भर >८ >८ 
बाबर साह दछुत्रपति राजा । राजपाट उनकह विधि छाजा ॥* 
; (आखिरी क़लाम) 
सुहमद विरिध वेस जो भई। जोवन हुत सो अवस्था गईं ॥। 
प्र ््ः < रथ 4 
विरिध जो सीस डोलावे, सीस घधुने तेहि' रौस ॥| 
बूढ़ी आऊ होहु ठुम्ह, केइ यह दीन्ह असीस ॥४े॥२ 
(पहुमावति) 
अपने जन्म समय आदि के विपय में लिखते हुए ये आख़िरी कलाम? 


के अंतर्गत इस प्रकार कहते हैं-- 


भा श्रीतार सोर नव सदी । तीस वरिस ऊपर कवि चदी ॥ 
श्रावत उचत चार विधि ठाना | भा भूकंप जगत अकुलाना ॥ 
८ * >८ अर | भर 
जायस नगर मोर अस्थानू | नगरक नांव आदि उदयानू ॥ 


४ 6 कप है] न] 
, तहां दिवस दुस पहुने आए । भा घराग बहुत सुख पाए ॥7" 


अर्थात्‌ मेरा जन्म नवीं शत्ताब्दी में हुआ था और मैने काव्य-रचना का आरंस 
तीस वर्ष का हो जाने पर किया था। मेरे जन्म के समय उपद्रव हुआ था और 
एक ऐसा भूकंप आया था जिसके कारण संसार भयभीत हो गया था। मेरा स्थान 


) जायसी अंथाचली? (का० ना० श्र० सभा, ट्विंत्तीयः संस्करण, सन्त्‌ 
१६३९ ३०), पृष्ठ इण८ 

3 घही, पृष्ठ शेप5 

3 चही, पृष्ठ ३४२ 

४ बही, पृष्ठ शे८४ 

+ वही; एुप्ठ रेम७ 


जायसी ओर प्रेमत्त्त्व प्र 


जायस नाम का नगर है जिसका आदि नाम उदयान था। वहाँ पर मैं कुछ काल 
के.लिए. एक अतिथि के रूप में आया ओर वेराग्य हो जाने पर मुझे बड़ा सुख 
मिला । यहाँ पर उपयुक्त 'नव सदी? का अर्थ लोग हिजरी ६०० लगाते हैं और 
कहते हैं कि तदनुसार-जायसी सन्‌ १४६४ ई० >सं० १५४१ में उत्पन्न हुए थे। 
परंतु जहाँ तक पता चलता है 'सदी? एक अरबी भापा का शब्द है,जिसका अर्थ 
सती वर्षों का समूह? अथवा 'शताब्दी? ही हुआ करता है और इस प्रकार 'नव- 
सदी? से भी अभिप्राय प्रचलित गणना पद्धति के अनुसार हिं० सन्त,६०० के 
अंत तक का समय होना चाहिए. जो हि० सन्‌ ८०० के अनंतर वहाँ तक सप्तका 
जायगा | डा० कुलश्रेप्ठ ने यहाँ पर “नव? शब्द का अर्थ नवीनः बतलाकर 
जायसी के जन्म-काल को हिं० सन्‌ ६०६ में निश्चित करने का प्रयत्न किया है 
जिसे वे इस बात से भी प्रमाणित करना चाहते हैं कि आखिरी क़लामः का 
रचना-काल इस विचार से जायसी के ३० वें वर्ष में पड़ेगा । परंतु यदि 'पदुमा- 
चति? का रचनाकाल हि० सन्‌ ६२७ ही सिद्ध होता हैं तो उनका' वह अनुमान 
असंगत कहलाएगा । 'तीस वरिस ऊपर कवि वदी? का स्वाभाविक अर्थ भो तीस 
वर्ष की अवस्था व्यतीत होने पर! ही हो सकता है | इसके सिवाय इस पंक्ति के 
लिखने का उद्देश्य केवल आखिरी क्रत्माम” की ही रचना का समय प्रकट करना 
नहीं जान पड़ता | 'भा ओतार मोर नव सदी | तीस वरिस ऊपर कवि वदी? 
चस्तुतः एक महत्त्वपूर्ण पंक्ति हे जिसका वास्तविक रहस्य कदाचित्‌ कभी पीछे 
खुल सके | - 

जायसी ने अपनी रचना 'पदुमावति? में अपने चार दोस्तों के भी नाम 
लिये हैं और उनके नाम इन्होंने यूसुफ मलिक, सालार क़ादिम, सलोने मियाँ 
और बड़े शेखर दिये हैं | ये चारो ही जायस नगर के रहने वाले बतलाये जाते हैं 
और इनमें से दो एक के बंशजों का भी अभी तक वहाँ बर्त्तमान रहना कहा 
जाता है | स्वयं जायसी के किसी वंशज का पता - नहीं चलता ।.कहा जाता है कि 
इनके जो पुत्र थे वे किसी मकान से दवकर मर गए, थे जिस घृटमा ने इन्हें ओर 
भी विरक बना दिया और ये अपने जीवन के अंतिम दिनों में-मृहस्थी छोड़कर 
* पूरे फ़क्कीर बन गए. | यह भी , प्रसिद्ध है कि कुछ दिनों ज्तक फिर ये अमेठी से 
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कुछ दूरी पर वर्तमान एक जंगल में रहने लगे थे जहाँ पर इनका देहात भी हो 
गया | इनकी झत्यु का संवत्‌ प्रायः १४६६ ठहराया जाता है जी'रिज्जव सन्‌ 
६४६ हिजरी? के रूप में किसी काजी नसरुद्दीन हुसैन जायसी की “याददाश्त! में 
दर्ज है ओर जो इसी कारण, बहुत कुछ प्रामाणिक भी समझा जा सकता है 
कवि जायसी, अवस्था में, अत्यंत ब्द्ध होकर मरे होंगे और यह संवत्‌ इनके 
जन्म संवत्‌ को १५४५१ ही मान लेने पर, इनकी आयु का केवल: ४८ वर्ष 
की ही होना सिद्ध कर देता है जो तथ्य के प्रतिकूल जाता प्रतीत होता है। अत- 
एवं, संभव है कि ये, “नव सदी? के अनुसार बस्तुतः 'नवीं शताब्दी में अर्थात्‌ हि० 
सन्‌ ६०० के पहले अवश्य उत्रन्न हुए होगे | इन्होंने अपनी काव्य-स्वनाश्रों का 
आरंभ तीस वर्ष की अवस्था पार कर चुकने पर किया था और सं० १५४६६ में 
इनका देहांत हुआ । इनकी रचनाओं की संख्या ५ से अधिक बतवलायी जाती हैं 
ओर उनमें से 'पदमावति? इनकी अंतिम रचना ठहरती है| इसकी समाप्ति के 
समय तक शेरशाह का राज्यकाल आरंभ हो चुका था और ये अपनी बृद्धावस्था 
के कारण 'मीचुः अथोत्‌ मृत्यु तक की चिंता करने लग गए थे |” 

मलिक मुहम्मटः जायसी ने अपने पीर! के संबंध में लिखते हुए 

सेयद असरफ़ पीर प्यारा । जेहि मोहि पंथ दीन्ह उजियारा ॥: 

लेसा हिये भेमकर दीया | उडी जोति भा निरसल हीया.॥ 7. 

--(पदुमावतति) 


(९ / 4६ 


कहा 


तथा, 
नि | न है 5 ््ल 
सानिक एक पाएंड उज्जियारा | सयद असरफ़ पीर पियारा ॥ 
जहॉगीर सिश्ती  निरमरा । कुल जग़मह दीपक विधि घेरा ॥र 
“--(आख़िरी क़लाम) 


च्क 


जिायसी अंथावली! (का० ना० अ० सभा, ' द्वितीय: संस्केरण, सन्‌ 
'१६३४ ई०) पृष्ठ ३४२ 

वही, पृष्ठ ८८. ह 

” $ चही, पृष्ठ श्ेयद 


जायसी ओर ग्रेमतत्त प्‌ 


आर इन पंक्तियों से पता चलता है कि इन्होंने सैयद अशरफ नामक पीर वा 
सूफ़ी फ़कीर के ज्ञान प्रकाश में अथवा उसके द्वारा प्रकाशित उसके किसी वंशज 
द्वारा दीज्ञा ली थो और ये दस ग्रकार, चिश्ती संप्रदाय के अनुयायी थे | किंतु 
कुछ अन्य पंक्तियों के आधार पर यह भी अनुमान किया जा सकता है कि ये 
मुहीउद्दीन नामक किसी अन्य सूफ़ी के भी मुरीद रह चुके होगे। जैसे, 
गुरु मोहदी खेचक में सेवा । चले उताइल जेहिकर खेवा ॥ ” 
है हे --( पदुमावत्ति ) | 
तथा, 
पा पाएडं गुरु माहिदी भीठा । मिला पंथ सो दरसन दीठा ॥? 
--( भ्रखरावट ) । 


'दन दोनो सूफ़ी पीरो में से सैयद अशरफ़ संभवतः जायस के हो निवासी थे और 
जायसी उनके वंशज शाह मुबारक बोठले के मुरोद थे | मुहीउद्दीन कालपी के 
रहने वाले थे । अतएव हो सकता है कि ये पहले पहल सैयद अशरफ़ के 'कुल! 
में दीक्षित हुए हं। और पीछे कालपी जाकर शेख मुहीउद्दीन के सत्संग में भी 
कुछ काल तक रहे हों | इस दूसरे पीर की जायसी ने कुछ विस्तृत गुरु परंपरा 
भी लिखी है जिसके आधार पर ये प्रसिद्ध चिश्ती निजामुद्दीन औलिया के वंशज 
<हस्ते' हू | निजामुद्दीन औलिया (सं० १९६५-१३८९१) र्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती 
(सं० ११६६९-१२६३) के प्रशिष्य बाबा फ्रीढ शंकर गंज? (सं० १२३०-१३२५) 
के प्रधान शिष्य थे और अमीर ख़सगे (सं० १३१२-१३८१) के गुरु भी थे। 
इस प्रकार, जायसी का संबंध अति प्रसिद्ध सूफ़ी घराने के साथ रह चुका था | 
जायसी के समय तक सुफ़ो प्रेम-गाथाओं का पू्ण विकास नहीं हो पाया 
था और वैसे काव्य के आदर्श अभी दने गिने ही थे। जायसी ने उस परंपरा 


१ जायसी ग्रथावली” ( का० ना० प्र० सभा, द्वितीय संघ्करण सन्‌ 
-“ १६३४ ई० ), पृष्ठ & 2९0), ७० ; 
> बही, पृष्ठ ३६१५ अर | 
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के लिए 'पदुमावति? के रूप में एक सुंदर मेंट प्रस्तुत कर दी और आगे आने 
वाले वैसे कवियों के आदर्श बन गए, । जायसी की 'पदुमावति? का कथानक शुद्ध 
भारतीय पाज्नों को लेकर भारतीय वातावरण में ही विकसित होता है। इसके 
चटना-स्षेत्र, अलौकिक पात्रों के क्रिया-कल्लाप, नायक-नायिका के आमोद-प्रमोद 
वा विरह-संताप आदि संबंधों सारी बातें भारतीय हैं। यहाँ तक कि सिहलद्दीप 
तक में भी जो कुछ घटित होता है चह भी भारतीय आद्शों के प्रतिकूल जाता 
नहीं जान पड़ता । किंतु जायसी ने उसका ढाँचा भारतीय खड़ा करके भी उसके 
भीतर प्रधानतः सूक़ी प्रेम-पद्धति का ही मार्ग प्रचलित किया है | 


है «| 
जायसी की रचना 'पदुभावतिः की प्रेम-गाथा द्वारा अथवा उनके अंथ 

अखराबट? में बन किए गए, सिद्धांतों द्वारा जिस प्रेमतत्व का परिचय मिलता 
है वह वास्तव में बहुत ही उच्च एवं गंभीर है'। उस के महत्त्व का पता हमें पहले- 
पहल उस समय चलता है जब हीरामन तोता द्वारा पद्मावती के रूप एवं गुण का 
संक्षिममात्र समाचार पाते ही, राजा रतनसेन उसके प्रेम में पड़कर कह उठता है--- 

तोनि लौक चौद॒ह खेंड,-सबै परे सोहि सूमि। 

प्रमम छोंड़ि नहिं लोन किंछु, जो देखा मन चूमि ॥ * 
अथात्‌ अब मुझे तीनों लोक और चोदहों झुवन प्रत्यक्ष हो गए. और मैने अपने 
मन में समझ-बूक कर देख लिया कि वास्तव में प्रेम के समान कोई भी वस्तु 
सुंदर नहीं हो सकती । अभिप्राय यह है कि संसार की किसी भी बसु में ऐसी 
सुंदरता नहीं मिल सकती जो प्रत्येक स्थिति अथवा दशा सें मी एक समान होकर 
वर्तमान रहे | यह प्रेम की ही विशेषता है, 

सुहस्सद बाजी प्रेम के, ज्यों भावे त्यों खेल । 

तिल फूलहिं के संग्र ज्यों, होइ फुलायल तेल ॥* 
अर्थात्‌ प्रेम की बज़ी किसी प्रकार भी खेंली जांय उस में लाभ ही लाभ है 


' 'जायसी-अंथावली! ( काशी नागरी अचारिणी सभा ),' एष्ठ ४६ 
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तिल के दाने, फूलों के सहवास के उपलक्ष में यदि पेरे भी जाते हैं तो अंत में 
उनका रूप सुगंधित तेल बन कर ही प्रकट होता है। प्रेम के कारण अथवा प्रेम 
का परिणामस्वरूप दुख हो ही नहीं सकता | इसका तो नियम ही है-- 

प्रेम के आगि जरे जो कोई। 

दुख तेहि कर न अंविरथा होई ॥* 
अर्थात्‌ प्रेम की ज्वाला में अपने फो भस्मसात्‌ कर देने वाले का दुःख कभी च्यर्थ 
नहों जाता । उसके दुःखों के साथ ही साथ सुख भी लगा ही रहता है जिस कारण 
उसके आनंद में बाधा नहीं पड़ पाती और--- 

दुख भीतर जो प्रेस-मधु राखा। 

जग नहिं मरन सह्दै जो चाखा ॥२ 
अर्थात्‌ प्रेम की पीर के साथ ही जो माधुय अनुभव में आता है. उसका स्वाद 
इतना तीत्र होता है कि उसके सामने संसार में मरण तक का कष्ट हँसते-खेलते 
सह लेना कोई असंभव बात नहीं । इस कारण प्रेम नितांत रूप से सदा एक- 
समान समझा जाता है और इसकी एकरसता ही इसके वास्तविक सौंदय का कारण 
है| इस अनुपम गुण के ही संयोग से-- 

सानुप प्रेस भएड कबेकंठी। 

नाहिंत काह छार “भर मूठी ॥ 
अआर्थात्‌ इस प्रेम के ही कारण मनुष्य अमरत्व तक प्राप्त कर लेता है, नहीं तो 
इस 'मूठी? भर छार मात्र से बने हुए मिट्टी के पुतल्ते से हो ही क्या सकता था १ 
अतएव कवि को इस बात पर पूर्ण विश्वास है-- 

प्रेम-पंथ. जो पहुँचे पारा! 

बहुरि न मिले आह एहि छारा ॥5 
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अर्थात्‌ जो मनुष्य प्रेम-मार्ग का पथिक होकर पार पहुँच गया वह फिर मिद्दी में 
ही मिलने के लिए इस क्षणभंगुर शरीर को धारण 'कर नहीं सकता | वह अमर 
हो जाता है | 


परंतु प्रेम जितना ही सुंदर ओर मनो उतना ही उसका मार्ग विकट 
ओर दर्गम है। क्योकि इस पर चलने वाले के लिए! यह आवश्यक है कि बह 
अपने साधन को सरलता अथवा कठिनता को अपने विचार से एकदम निकाल 
दे और ऐसा करने के कारण प्रायः देखा गया है कि उसके मार्ग का ढंग ही 
विचित्र हो जाता है। वह जितना ही उलटे रास्ते से चले और जितना ही कष्ट 
मेले उतना ही अपने को, उद्देश्य की पूर्ति करता हुआ, पाता है। इसीलिए 
कवि का ऋहना है-- 


१ 
उल्टा पंथ प्रेस के चारा। 


चढों सरगण जो परे पत्तारा ॥* 
अथांत प्रेम का मार्ग ही विपरीत हैं क्योंकि इसके द्वारा स्वर्ग पर जाने के 
अधिकारी वही वन सकते हैं जिन्होंने पहले अपने को पाताल में -डाल दिया 
हो। इसका अनुसरण करने के प्रथम ही यह समझ लेना आवश्यक है कि 
अत्र हम अपने दख:-सुख की कोई, परवा नहीं करना है। सिंहल-दीप जाते समय 
मार्ग में पड़ने वाल्ते विस्तृत समुद्र को पार करने की कठिनाइयों का व्यौरा, केंवट 
द्वार, सुन कर, प्रेपी राजा रतनसेन इसीलिए सहसा कह उठता है--- 


कप ४85 


राजे कहा कीन्ह में प्रस्ता.। $. 25 
। जहाँ भ्रम कह कूसल खेमा ॥* 
अथात्‌ जब मन प्रेम-मारगे-ग्रहण' कर लिंथा तो अब कुशल-च्षेम के लिए किसी 
प्रकार की आशा करना ही व्यथ हे | क्योंकि नियमानुसार प्रेम के रहते कुशल 
सक्षम का होना असंभव सी बात है। प्रेम करनेवाले को टख मेलना ही पड़ेगा | 
ह 
) जायसी-प्रंथाचली', ( का० ना० प्र० सभा ); पृष्ठ ११२ 
* चह्दी, पृष्ठ ७१ है 


जायसी और ग्रेमतल ६३ 


कवि ने इस बात को स्पष्ट करते हुए-कई स्थलों पर बहुत से उदाहरण भी दिए. 
है । जैसे-- 
प्रेम-फोंद जो परा न छूठा । 
जीड दीन्ह पे फॉँद न हूटा ॥ 
गिरणिट छूँद धरें दुख तेता , 
खन खन पीत रात खन सेता ॥ 
जान पुदार जो या बनवासी | 
रोव राव परे फेँद नगवासी ॥ , 
पोंखन्ह फिरि फिरि परा सो फाँदू । 
डड्डि न सके अरुका भा बाँदू ॥ 
मुग्रों सुयो' अहनिसि चिल्लाई । 
ओऔही रोस नागन्ह थे खाई ॥ 
पंडक, सुआ, बक वह चीन्हा । 
जेहि गिउ परा चाहि जिड दीनहा ॥ 
तीतिरगिड जो फॉँद है, नित्ति पुकारे दोख। 
सो कित हँकारि फाँद गिड (सेले) किंत सारे होइ सोख ॥* 
जानहि भोर जो तेहि पथ लूट । 
जीड दीन्ह भ्ौ दिपहु न छूटे ॥ 
अथवा, 
ओहि पथ ज्ञाइ जो होइ उद्यासी | 
जोगी, जती, तथा सनन्‍्यास्री ॥ 
सोर किए जो पावत भोगू। 
तज़िसों भ॑ गक ई करत न जगू ॥ 
साधन्ह सिद्धि न पड, जौ लगि, से नतप्प। 
साोपे जाने बापुरा, करे जो सोस कलप्प॥ 


ड़ 


हैः 





ह रा 
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का भा जोश-कथनि के' कंथे 

निकसे घिड न बिना दुधि मरे ॥ 

जी लहि आप हेराइ न कोई। 

तो लहि हेरत पाव न सोई ॥ 

प्रस्र॒ पहार कठिन विधि' गाढ़ा 

सो पै चढ़ो जो 'सिर सौ चढ़ा ॥ 

पंथ सूरि कर उठा अ्रेद्ठरू। 

चोर चढ़ों की चढ़ भंसूरू॥ 

आर, ' 

ना जेइ भएड भोर कर रंगू) 

ना जेदु दीपक भएड पतंगू॥ 

ना जेइ करा रूग के होई। 

ना जेइ आपु मरे जिड खोई ॥ 

ना जेडइ प्रेम श्रोटि एक सएऊ। 

ना जेहि हिये माँक डर गएऊ ॥ 

तेहि का कहिय रहब जिड, रहे जो पीतम लागि। 
जो वह सुने लेइ धँसि, का पानी का आगि।े 

अथांत्‌ प्रेम के फंदे में जो पड़ गया वह कभी नहीं छूटता। प्राण दे देने पर 
भी उसके कंदे का टूट जाना कठिन है। गिरगिट को अनेक कष्ट झेल कर-भी 
ज्णु-न्षुण पर पीले, लाल अथवा श्वेत रंग का होना पड़ता है। मोर को वन 
में रहऋर अपना रोम-रोम! नागेपाश में डालना पड़ता है, जिसके कारण उसके 
पंख पर फंदे के चिह्न तक पड़ जाते हैं और वह बंदी' होकर उड़ने में असमथ्थ 
हो जाता है, वह रात-दिन' “सु्यो” “मुर्यों? कह कर चिह्ाया करता है ओर क्रोध॑ 
में आकर दौड़-दौड़ कर साँपों को खाता फिरता है। इस फंदे का चिह्न, इसी 


3 जायसी-म्रेयावली', ( का० ना० प्र० स॒० ), पृष्ठ ईझ * 
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प्रकार, पंडुक तोते और नीलकंठ पक्षियों के भी गले में पड़ा दीखता है जिसके 
कारण उन्हें प्राण तक निछोवर करने पड़ते हैं ओर तीतर के गले पर दोखने 
बाला चिह्न इतना अशुभ-सचक है कि या तो उसके द्वारा इसे वंधन स्वीकार 
करना पड़ता है अथवा मुक्त-होने पर भी लड़कर मरना पड़ता है अर्थात्‌ इसे 
हीं भी शांति नहीं मिलती । फिर “भ्रमर तो इस मार्ग का पथिक होकर एक दम 
लुय ही जाता है, उसे प्राशों की आहुति देने पर भी छुटकारा नहीं मिलता | 
इसीलिए इस मार्ग का अनुसरण भरसक उसीको करना चाहिए. जो उदासी, 
योगी, यती, तपस्वी अथवा संन्यासी हो | क्‍्थोंकि, भोग-विलास में पड़े हुए को 
ही यदि यहाँ सफलता मिल सकती तो ये लोग भोगों का त्याग कर कठिन चत 
को साधना करने पर आरूद नहीं होते । प्रेम-प्राप्ति को सिद्धि केवल साथ करने 
मात्र से नहीं हो सकतो इसके साथ-साथ तप की साधना भी आवश्यक है। इसे 
वही अनु भव कर पाता है जो अपने शीश को पहले धड़ से अलग कर डालता 
हैं। केवल कथनी कथने से कुछ नहीं होता । घी निकालने के लिए. दही को 
पहले भलीमोंति मथने की आवश्यकता पड़ती है | जब तकअपने आप को भी, 
देंदते-टेंढते कोई न खो दे तब तक उसे पा ही नहीं सकता। प्रेम-पहाड़ की 
रचना ही उुछ ऐसी अनोखी है कि उस पर चढ़नेवाले को पैरों द्वारा न चलकर 
पघिर के बल जाना पड़ता है। यह वास्तव में, सूली का मार्ग है जिस पर वा तो 
चोर चढ़ाया जाता है अथवा मंसूर ऐसे मनुष्य का बलिदान होता है। बात यदद 
है कि जिसने श्रमर का रंग धारण नहीं किया, जो दीपक देख कर पडुुग नहीं 
बन गया, जिस पर झड़ का अभाव नहीं पड़ा अथवा जिसने अपने प्राणों का 
उत्सर्ग नहीं कर दिया और न जो प्रेम के कारण तपाया जाकर एक हो गया 
अथवा जिसके हृदय से भय का लोप न इुआ उसे प्रियतम के प्रति सच्चा 
अनुराग हो ही नहीं सकता ओर न वह उसके लिए. आग या पानी में पड़ 
सकता है | 0 ३३ 
प्रेमी की अवस्था ही विचित्र हो जाती है। प्रेम के प्रभाव द्वारा अभि- 
भूत होकर उस की मनोद्वत्ति इस प्रकार बदल जाती हैं कि उसे हित-अनहित 
की बातों की पहचान तक नहीं रह जाती और वह--  * _- 
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उपजो प्रमन-पीर जेहि आईं , 

प्रबोधक होइ अधिक सो आई । 

श्रद्धात बात कहत विप जाना , 

प्रमक बचन सीठ के साना डे 
अर्थात्‌ जिस के हृदय में प्रेम की कसक बैठ गई उसे यदि समझकायाजुझाव! 
जाय तो उस पर प्रभाव उलया ही पड़ा करता हैं और पोड़ा कम होने की जगह 
बढ़ने लगती है। प्रेमावेश में उसे मली से भल्री बात बुरी जान पड़ती है और 
वह केवल प्रेमसंग्रंबी वार्ता ताप को ही अपने अनुकूल सयक्का करता है। वह 
अवबने शरोर तक की रहता के विचार से इस प्रकार उदासीन हो जाता है कि उसे 
किती बात की परवा ही नहीं रहती । क्योंकि--- 

जेहि के हिये अमन-रंग जामा। 

का तेहि भूख नींद चिसरामा ॥ 
अर्थात्‌ जिस के हृदय में प्रेम ने रंग जमा शिया उस के लिए मूख, निद्रा 
अथवा विश्नाम का आना असंभव है। उसे शांति मिल ही नहीं सकती | उस 
की मानसिक स्थिति का वर्णन करता हुआ स्वयं राजा रतनसेन पवती से 
कहता है-- - 
सुनु, घनि ! प्रेम सुरा के पिए । 
सरन जियन डर रहे न हिए ॥ 
जेहि मदर तेहि कहाँ संसारा । 
की सो घूसि रह को सतवारा ॥ 
सो पै जान पिये जो कोई। 
पी न अ्घाइ जादू परि साई-॥ 
जा कह होइ बार एक लाहा 
रहे न ओहि बिनु ओही चाहा ।॥। 
१ जायसी-म्ंथावली', ( का०-ना० पु० सभा ) 2 पृष्ठ ४४ 
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अरंथ दरब सो देह बहाई। 

की सब जाहु, न जाई पियाई ॥ 

रातिहु दिवस रहै रस-सीजा । 

लाभ न देख न देखे छीजा ॥ 
अर्थात्‌ है प्यारी, प्रेम वास्तव में, मद्रि के समान है जिस का पान करते ही 
जीवन-मरण तक का भय एकदम जाता रहता है। जिसने एक बार भी इसे पी 
लिया उसके लिए, यह संसार.कुछ भी नहीं है और वह मद 'के कारण मतवाला 
होकर डोलता फिरता है। इस की मादकता का प्रभाव वही जानता है ज़ो इसे 
पीता है और पीकर तृप्त होना नहीं जानता बल्कि पीते-पीते निद्रा में मम्न हो 
जाता है | जिसे एक वार भी इसकी प्राप्ति हो गई वह इसके बिना रह ही नहीं 
सकता और सदा इसके लिए, अधीर हुआ फिरता है। अपनी सारी संपत्ति को 
तिलांजलि देकर मानो वह मन में ठान लेता है कि चाहे सब कुछ चला जाय 
किंतु मे इस रस का आस्वादन नहीं छोड़ सकता | अतएव रात-दिन वह इसी 
रस में अपने को भिगोये रहा करता है और अपने लाभ अथवा हानि की ओर 
कुछ भी ध्यान नहीं देता। प्रेमी अपने को, एक प्रकार से एकदम खोकर, 
अपना अत्तित्व ही नष्ट कर देता है जिसे स्पष्ट करते हुए. जायमी ने राजा रतन- 
सेन की अवस्था का चित्र इस प्रकार खींचा है-- 

बेँद समुद्र जैस होइ मेरा। 

गा हेराइ अस मिले न हेरा ॥ 

रंगहि पान मिला जस होईं। 

आपहि खोड रहा होश सोई ॥* 
अर्थात्‌ जिस प्रकार बूंद का समुद्र में मिलन हो जाय और वह देंढन पर भी न 
मिल सके अथवा जिस प्रकार पान का पत्ता रंगों में मिलकर अपना अस्तित्व 
खो बैठे उसो भाँति राजा ने अपने को खोकर प्रेम में मिला दिया और प्रेमी 


हि 


१ 'जायसी-अंथावली?, ( का० ना० प्र० स० ), पृष्ठ १६१ 
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एवं प्रेम-पात्र मानो दो से एक हो गए.। प्रेम-प्रभाव का इससे उत्कृष्ट उदाहरण 
ओर क्या हो सकता है ! 
[ ह ] 

जायसी के अनुसार, इस प्रकार, प्रेम एक नित्य, सुंदर, एकरस एवं 
एकांतिक आनंदप्रद पदार्थ है जिसके उपलक्ष में प्रेमी को भाँति-भाँति के कष्ट 
मेलने पड़त हैं | यदि अवसर आ जाय तो, इसके लिए, अपने प्राणों तक की 
आहुति देना अनिवार्य हो जाता है। प्रेम की मनोइत्ति इतनी प्रयल है कि वह 
सदा एकभाव बनी रहने के लिए प्रेमी को बाध्य किए. रहतो है, जिसते उसका 
सारा जीवन ही एकोन्मुख एवं एकनिठ्ठ हो जाता है और वह दूसरे किसी काम 
का नहीं रह जाता है। चह अपने को अपने प्रेम-पात्र के हाथ सदा के शिए वेच- 
सा देता है, जिस कारण उसके छोटे-बड़े समो काम इस एक ही तिमित्त से किये 
गए जान पड़ते हैं। बह प्रेम से भिन्न किसी दूसरी बात की ओर जा ही नहीं 
सकता । वह रात-दिन प्रेम के नशे में चूर अथवा प्रेम के आनंद में विभोर हुआ 
रहता है ओर उत्ते अपनी सुध तक नहीं रह जातो | प्रेम का प्याला एक बार 
होठों लगते ही प्रेमी का मानो कायापलट-सा हो जाता है और वह एकाएक 
अपनी वर्त्मान अवस्था का परित्याग कर एक विचित्र जगत्‌ में प्रवेश करता है, 
जहाँ की मारी वस्तुओं के उसके मानतिक रंग में ही रंजित होने के कारण, 
अपने अमोष्ट मनोराज्य का स्थापित करना उसके लिए सुलभ प्रतीत होने लगता 
| वह अपने उद्देश्य की पूर्ति के साधन में सहसा आत्म-समपंण कर बैठता 
। ग्तएव उसके सभो कार्य, श्वास-प्रश्वात अग्रथवा जीवन-मर्ण तक इसीके 
हेतु निश्चित हो जाते हैं। इस प्रनाव द्वारा पूर्णतः अभिभूत होने के कारण वह 
इसके मार्ग की बाधाओं को एकदम तुच्छ गिनने लगता है। ५ 

प्रेम की मनोबृत्ति के अंतर्गत, जायसी के अनुसार, किसी पदार्थ के 
आन्मसात करने को अभिलापा अथवा चाह का होना परमावश्यक है | इस बात 
को उन्होंने हीरामन तोता द्वारा पद्मावती का रूप-वर्णन करवाकर राजा रतनसेन 
के हृदय में तथा राजा रतनसेन के प्रेम एच प्रयत्न की कथा कहला कर पद्मावती 
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के मन में एक दूसरे को देखने के लिए तीत्र उत्कंडा की उत्पत्ति द्वारा स्पष्ट 
किया है। यह दर्शन को लालसा, उसी प्रकार, राववचेतन द्वारा पद्मावती की 
प्रशंसा सुनने के उपरांत बादशाह अलाउद्दीन के हृदय में उत्पन्न हुई चाह के 
समान नहों है | क्योंकि जिस वस्तु को अपनाने के लिए. राजा रतनसेन उत्सुक 
होता है बह उसके लिए, वास्तव में एक अपनी ही चीज़ है जो दुर्भाग्यवश 'सात 
समुंद्र पार! पड़ गई है और जिसकी सूचना उसके लिए, एक वार किर से 
स्मरण करा देने का ही काम करती है, उसका कोई नवीन परिचय नहों देती | 
परंतु अलाउद्दीन की अभीष्ठ वस्तु एक दूसरे राजा की अपनी विवादिता पत्नी 
है, जितका वर्शन सुनकर वह एक प्रकार की कामवासना की तृति के निमित्त 
एकाएक अधीर हो जाता है। अलाउद्दोन की चाह उसकी भोग-जिप्सा से रंजित 
हीने के कारण वास्तप्रिक प्रेम के महत्व को नहीं पहुँचतो | कितु राजा रतनसेन 
की अभिलापा का आधार, कोई रहस्यपूर्ण पूर्व-संबंध होने के कारण, उसकी 
दर्शनोत्कंठा का रूप आरंभ से ही विरह-रंजित-सा दीख पड़ता है, जिसके कारण 
हम राजा रतनसेन के पूर्वानुराग को ही पूर्ण वियोग में परिणत पाते हैं | 

उक्त रहस्पपूर्ण पूर्व संबंध का परिचय जायसी ने स्पष्ट शब्दों में कहीं नहीं 

दिया है, जिस कारण, सच्चे एकनिष्ठ ग्रेम के लिए पहले किसी एक निर्दिष्ट 

भावना का होना परमावश्यक मानकर, उसके अभाव में, राजा रतनसेन का 

केवल रूपवर्णन सुनते ही बिरह के वशीभूत हो जाना अनुपयुक्त एवं नकली 

तक समझा गया है।" पर, वास्तव में, ऐसा समझना ठीक नहीं जान पड़ता 

क्योंकि पहले तो जायसी ने अपनी प्रेम-गाथा की रचना प्रधानतः भारतीय 

पद्धति के ही अनुसार की है और प्रायः सारी सामग्रो तक भारतीय भांडार 

से ही लिया है, जिस कारण उनके मुज्लिम धर्मावलंबो होते हुए. भी इस रचना 

में हिंदुओं के जन्मांतरवाद की छात्रा का पड़नों कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है | 

दूसरे जिस प्रेम-तत्व को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने इस रचना का आरंभ किया 

था बह मूलतः ईश्वरोन्मुख प्रेम है जो सारे ब्रह्मांड के मूलाघार जगन्नियंता 
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परमेश्वर के प्रति उदिष्ट होने के कारण “घरम क प्रीति! बनकर सबके हृदय में 
एक समान ही आविर्भूत हो सकता है | इसमें, सूफ़ी-संप्रदायवालों के सिद्धांतानुसार 
परमात्मा से बिछुड़ी हुई जोबात्मा की विरह-व्यथा का आरंस से ही वर्तमान रहना 
अनिवार्य-सा है | जायसी ने इन दोनों कारणों के संकेत अपने ग्रंथ 'पठमाञ्तिः 
में दिए हैं किंठ, उनके उद्देश्यानुसार, प्रधानता दूसरे को ही मिली है। अ्रवएव 
प्रेम-तत्व विषयक जायसी की विशिष्ट भावना को ध्यान में रखते हुए उनके. 
कथा-वर्णन के किसी अंश को सहसा अस्वाभाविक बतला देना भ्रम:रहित नहीं 
कहा जा सकता । 


उक्त पूर्व संबंध की ओर संकेत करते समय जायसी ने राजा रतनसेन 
के निमित्त पद्मावती का पूर्वनिश्चित संबंध तथा प्मावती के लिए राजा रतन- 
सेन का पूर्वनिश्चित संबंध, इन दोनों बातों, के विषय में उल्लेख किया है| 
राजा रतनसेन के बचपन में ही उसकी सामुद्रिक रेखाओ को देखकर पंडित 
कह देता है-- 
रतनसन यह कुल निरमरा | 
रतनजोति म्नि माथे परा॥ 
पदुम पदारथ लिखी सो जोरी । 
चाँद सुरुण जस होइ अंजारी ॥* 


अर्थात्‌ वह रतनसेन अपने कुल को उच्च बनानेवाला है, इसके मस्तक 
पर एक विशेष ज्योतिस्वरूप चिह्न दिखलाई देता है। इस कारण इसकी जोड़ी 
के लिए पद्मपदार्थ (प्मावती) निश्चित है और इन दोनों का संयोग सूर्य-चंद्रमा 
के संयोग के समान उजियाला कर देगा । इसी प्रकार पद्मावती का 'सपन-विचारू? 
बतलाती हुईं उसकी सखी कहती है-- 

परच्छिड खंड कर राजा कोई। 

सो आवा वर तुग्ह कहं होई ॥ 


१ जायसी-ग्रथावल्ली? (क्वा० ना प्र० सभा); पृष्ठ ३४ 
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चाँद सुरुम सो होड बियाहू । 
वारि विधंसब  वेघब राहू ॥ 
' जस ऊपा कहँ अनिरुध मिला | 
मेटि न जाइ लिखा पुरबिला ॥* 
अर्थात्‌ तुम्हारे स्वप्न का हाल जानकर यह प्रतीत होता है कि पश्चिम देश का 
कोई राजा आया है, वही तुम्हारा वर होनेवाला है। तभी सूर्य और चंद्रमा का 
मिलन होगा और सारी विज्न-ब्राधाएँ नष्ट हो जायँगी | यह संयोग भी उसी प्रकार 
पू्वलिखित और अवश्य भावी है जिस प्रकार प्रसिद्ध ऊषा-अनिरुद्ध का समागम 
था | यह किसी भी प्रकार मिटाएं. मिट नहीं सकता। इन बातों से स्पष्ट जान 
पड़ता है कि कवि, यहाँ पर राजा रतनसेन एवं पद्मावती के पारस्परिक प्रेम का 
कारण उनके पूर्वविधानविहित नियमों अथवा पूर्व-संस्कारों के ही अंतर्गत निर्दिष्ट 
करने का प्रयत्न कर रहा है। 
इसी प्रकार, प्रेम द्वारा अभिभूत राजा रतनसैन के हृदय में ढाढ़स उत्न्न 
कर उसे विचलित होने से बचाने के लिए, जो बातें सिह॒लद्गीप के देव-मंडप में 
पसब॒द अकूतः अथवा आकाशवाणी द्वारा, कहलाई गई हैं उनसे भी पता चल 
जाता है कि कवि के विर॒ह-संबंधो क्‍या विचार है तथा प्रेम और विरह के वास्तविक 
रहस्य का उद्धाटन वह किस प्रकार करता है | जैसे -- 
प्रेमहिं माँह बिरह रस रखा । 
मैन के घर मधु अमृत बसा रे 
अर्थात्‌ जिस प्रकार मोम के घर अथवा मधुकोंश में अम्हृतरूपी मधु संचित रहा 
करता है उसी प्रकार प्रेम॑ के अंतर्गत विरद भी निवास करता है | विरह को सदा 
. सच्चे प्रेम के भीतर निहित समझना चाहिएः क्योंकि, कबि के अनुसार, वास्तव 
में विरह ही वह मूल पदार्थ है जिस में अमरत्व कां गुण वत्तमान है और जिस 
के लिए प्रेम का आविर्भाव हुआ करता है। दूसरे शब्दों में प्रेम का अस्तित्व 
१ जांयसी-ग्रंथावली” (का० ना० ग्र० सभा), पृष्ठ ६७ 
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यदि है तो, वह विरह के ही कारण है क्‍योंकि वही प्रेम का सार है। अतएव, 
“धरम क प्रीति? अर्थात्‌ सच्चे प्रेम की उत्पत्ति के साथ ही विरह का भी जाग्रत 
होना कोई आश्चर्य की बात नहीं और न, इसीलिए, रूप वर्णन सुनते ही 
रतनसेन के प्रेम का जो प्रबल और अदम्य स्वरूप दिखाया गया है?" वह अनु: 
पयुक्त ठहराया जा सकता है | कवि का उद्देश्य 'पदुमावति? में राजा रतनसेन 
अथवा पद्मावती को, वस्तुतः, साहित्यिक नायक अथवा नायिका के रूप में चित्रित 
करने का नहीं था, इसलिए पूर्वानुराग में भी पूर्ण विरह के लक्षणों का अनुभव 
कर दोषारोपण करना ठीक नहीं | 
जायसी ने अपने निर्दिष्ट प्रेम-मार्ग को इस विरह के हो कारण अत्यंत 

विकट एवं दुर्गंम भी बतलाया है | क्योंकि विरह, इनके अनुसार, संसार की सभी 
कठोर वस्तुओं से भी कठोर एवं ऋरतापूर्ण है । विरह को वे एक प्रकार की प्रचंड 
ज्वाला के समान बतलाते हैं और कहते हैं--- 

जग महँ कठिन खड़ग के घारा । 

तेहि ते अधिक विरह के मारा ॥* 
अथांत्‌ संसार में सबसे कठिन वस्तु तलवार की घार हुआ करती है किंतु विरदद 
की ज्वाला उससे भी कहीं अधिक प्रबल और कष्टदायक सिद्ध होती है। इन 
दोनों में कोई समानता ही नहीं । 


बिरहा कठिन काल के कला | 

बिरह ते सहे काल बरु भला ॥ 

काल काढ़ि जिड लेइ सिघारा । 

बिरह-काल मारे पर मारा॥ 

बिरह आगि पर मेले आगी। 

बिरह घाव पर घाव बजागी ॥ 
) “जायसी-प्रंधावली” (का० ना० प्र० स०), (भूमिका भाग) एट्ट ४३ 
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विरह बान पर बान पसारा। 
बिरह रोग पर रोग संँचारा ॥ 
बिरह साल पर साल नवेला। 
बिरह काल पर काल हुहेला ॥'* 
अथात विरह क्रर काल का ही रूप है तब भी काल का आक्रमण सहा जा सकता 
है, परंतु विरह नहीं सहा जाता । इसका कारण यह है कि काल तो केवल प्राणों 
को ही लेकर चला जाता है, किंतु विरह मरे हुए. को भी मारने पर उद्यत रहा 
करता है। यह आग पर अधिक आग डाल देता है, घावों पर घाव पैदा करता 
है, बाण पर बाणों की बौछार किया करता है, रोग पर नए रोग बढ़ाता है, 
कसक के अंदर कसक चुभाता रहता है, जिस कारण इसका प्रभाव काल से भी 
ऊपर काल के आक्रमण के समान है | विरह के वराबर मनुप्य के लिए, कोई 
भी वस्तु असह्य नहीं। 
परंतु, जायसी के अनुसार, उपयुक्त विरह-तत्व की व्यापकता केवल मानव 
जाति तक ही सीमित नहीं समझी जा सकती | यह विरह ब्रह्माए्ड के अन्य अंशों 
तक भी अपना प्रभाव डाले बिना नहीं रहता । यह एक वज्जाग्नि है और-- 
विरह के आगि सूर जरि कॉपा । 
रातिहि दिवस जरे ओऔोहि तापा ॥ 
खिनहि सरग खिन जाइ पतारा | 
थिर न रहै एहि आगि अपारा ॥।* 
अर्थात्‌ विरहाप्रि की ज्वाला के ही प्रभाव में आकर स्वयं सूथ तक रात-दिन 
जलता और काँपता रहता है। एक क्षण के लिए. भी वह स्थिर नहीं रहता 
बल्कि कभी स्वर्ग और कभी पाताल की ओर उस का आना-जाना लगा रहा 
करता है। जायसी ने कहीं-कहीं प्राकृतिक वस्तुओं को विरद्दी रतनसेन के व्यथित 
हुदय, नागमती के अश्रु-विंदु अथवा विरह-पत्ना्दिं के द्वारा भी प्रभावित होना 
3 “जायसी-मंथावली (का० ना० प्र० सभा), पृष्ठ १२१ 
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दिखलाया है । इस कारण किसी-किसी ने केवल इतना ही सपा है. कि उनका 
अभिप्राय इस “हृदयहारिणी और व्यापकेत्व-विधांयिनी पद्धति” द्वारा “बाह्य 
प्रकृति को मूल आम्यंतर जगत्‌ का प्रतिबिब-सा *” दिखाना मात्र था। किंतु 
ऐसा समझता उचित नहीं जान पड़ता क्योंकि उपयुक्त अवतरण से यह वात 
स्पष्ट हो जाती है कि कवि की ब्रह्मांड की वस्तुएं, वास्तव में, अपने मूल-कारण 
परमात्मा से बिछुड़ी हुई होने के कारण, स्वयं मी विरह-व्यथित-सी समझ पड़ 
रही हैं। जायसो की इस समझ का स्पष्टीकरण गोस्वामी तुलसीदास की निम्न- 
लिखित पंक्तियों से भी किया जा सकता है| जैसे-- 


बिछुरे ससि रवि, मन | नयनतन तें पावत दुख बहुतेरा । 

अमत खमित निसि दिवस ग़गन महँ तह रिपु राहु बढ़ेरो ॥ 

जद्यवि अति पुनीत सुरसरिता तिहँ पुर सुजस घनेरो । 

तजे चरन अजहूँ न मिदत नित बचहिबो ताहू केरो ॥* 
अर्थात्‌ ए. मन ! ख्यं चंद्रमा एवं सूधे तक जन ( विराद-स्वरूप परमात्मा की ) 
आँखों मे विमुक्त होने के कारण ही अनेक दःख सेलते रहते हैं; वे आकाश 
में धघूम-बूम कर रात ए्विन थकते रहते हैं ओर अपने प्रतर॒ल शत्रु राहु का भय 
भी उन्हें सदा बना रहता हैं । इसी प्रकार बद्यपरि गंगा नदी अत्यंत पविन्र है और 
उसका यश भी चारों ओर फैला हुआ हे, .कितु उक्त भगवान्‌ के चरणों से 
अलग हो जाने के ही कारण उसका ,भी .व्यग्र होकर निरंतर बहते रहना आज 
तक नहीं छूट पाया 5 | हर २० ९६ 5 


[४ | द 
जायसी द्वारा निर्दिष्ट प्रेम-तत्व को विशेषता उसके मूलतः विरहगर्मित 
हेने में दी प्रयक्ष होती है। उक्त विरद्र के महत्व को लक्ष्य कर के ही उन्होंने 


) जायसी-मंथावल्ली! ( का० ना० प्र० स॒० ) ( भूमिका भाग ) 
प्रष्ठ ६२ अप * 
5 घुलसी-प्रथावली' ( का० ना० प्र> सभा ), खंड २; पृष्ठ ३०६ 
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प्रेम के मांग को इतना कठिन ओर टस्तर बतलाया है। इस प्रेम का आधार 
स्वयं परमात्मा एवं सारे ब्रह्माण्ड की एकता में सन्निहित है जिसको, भूल जाने 
के कारण सारी स॒प्टि आरंभ से ही पूर्ण विरही की भाँति निरतर वेचेन बनी 
डोलती चली आ रही है | मूलं-संबंध परे आ्राश्रित रहने के ही कारण प्रेम इतना 
उच्च, आकषक और चिरस्थायी है और विरह का आदिसोत आदिसण्टि के 
मूलबिच्छेद में ही वर्तमान रहने के कारण वह इतना व्यापक, महत्वपूर्ण अथवा 
अनियाय सिद्ध होता है। अपनी वास्तविक स्थिति का पता लगते ही मनुष्य को 
पुरानी बाते स्मरण में आरा जाती हैं और वह सोचता है-- 
हुता जो एकहि संग, हो तुम काहे बीछुरा ९ 
अब जिड उठे तरंग, सुहमद कहा न जाह क्छु ॥ 

अर्थात्‌ सदा एक ही साथ रहने वालों में किस प्रकार वियोग हो गया जिससे 
आज हृदय “में भाति-भोंति के भाव “दा हो रहे हैं और अपनी विचित्र म्थिति 
का हाल कहते नहीं बनता ! जायसी ने जीवात्मा एवं परमात्मा के आरभिक 
-विच्छेद अथवा जीवात्मा द्वारा परमात्मा की मूल-विस्मृति का कारण किसी काल्‍्प- 
निक नारद को चतलाया है, जो देखने में इस्लामी मजहत्र के ग्रंथों में वर्णित 
.शतान के समान जान पड़ता है। किठ्ठ उसके विद्नोत्पादक ढंग पर विचार करते 
'हुए, हम उसे हिंदू योगशास््रादि ग्रंथो में बतलाए गए, साधकों के मार्ग में आने 
बाले, विविध अंतरायों का समष्टिरूप ही कह सकते हैं। 

जायसी द्वारा निश्चित सिद्धांतों के अनुसार, इसी कारण, प्रेम-मार्ग को 
वास्तविक सफलता का रहस्य आत्म-दर्शन अथवा अपने आपकी पहचान के 
नीतर छिपा हुआ है, जिसके लिए प्रेमी को अपने अंतजंगत के साधने की 
आवश्यकता हुआ करती है। अ्रतएव जायसी के प्रेम-तत्त में मानसिक पक्त प्रधान 
है ओर शारीरिक गोण है, तथा इसी कारण, कथावस्तु का निर्वाह करते समय भी 
कवि ने नायक के लोक-कतंव्य से अधिक उसके ऐकांतिक शुद्ध आदर्श की ही 
ओर ध्यान देना उचित समम्का हैं। जायसी की 'पदमावति? एक प्रकार का 
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द्रथर्थक काव्य है जिसमें राजा रतनसेन और पद्मावती को प्रेम-कथा के वर्णुन-द्वारा 
कवि ने अपने प्रेम-तत््व के सिद्धांत को समभकाने का प्रयत्न किया है ओर इस बात 
का उन्होंने उक्त ग्रंथ के उपसंहार भाग में स्पष्ट-रूप से उल्लेख भी कर दिया 
है? । किंतु ध्यानपूर्वक देखने से पता चल जाता है कि अपने उच्च आदर्शों की 
ओर हो विशेष-रूप से उन्मुख रहने के कारण, वे बहुत कुछ घटाने-बढ़ाने पर 
भी, प्रम-कहानी को उचित ढंग से नित्राहने में मलीमाँति ऋृतकार्य नहीं हो सक्रे 
हैं । प्रेम-कहानी में आए हुए ऐतिहासिक अंश तथा कवि के मनोगत सांप्रदायिक 
भावों ने भी इसकी सफलता में, कदाचित्‌ , बहुत कुछ बाधा पहुँचाई है। प्रथम 
के कारण, उद्देश्यानुसार जोड़ी गई नवीन बातों का वेमेल होना खटकता है तो 
द्वितीय के कारण, भावावेश में आकर कवि द्वारा वर्शित योग-संबंधी बातों का 
यथास्थल प्रकट होता रहना अरुचिकर प्रतीत होने लगता है | 


'पदुमाबति! अंथ में, अपनो प्रियतमा पद्मावती से मेंट करने के उद्देश्य 
से, .बिकट -सिंहलगढ़ पर विजय प्रात करने के इच्छुक, राजा स्तनसेन को मद्दादेव 
ने जो-जो उपाय बतलाए हैं वे ठीक-ठीक वे ही हैं जिन्हें एक योगी अपने शिष्य 
को समभाने के लिए रूपक का साधारण रंग देकर, बतला सकता था। वास्तव 
में, कबि ने इसी स्थल पर आत्म-दर्शनाभिलापियों के लिए आत्मसाधन का उप- 
देश भी दे दिया है जो उनके प्रेम-तत्व-साधना-संबंधी सिद्धांतों का सारस्वरूप है। 
महादेव ने राजा रतनसेन से इस ग्रकार कहा है-- 


राढ़ तस बोँक जैसि तोरि काया । 
पुरुष देख ओही के छाया ॥ 
पाइय नाहिं जूक हढि कीन्हे । 
जेइ पाया तेइ आपुहिं चीन्हे ॥ 
नौ पौरी तेहि राढ़ समियारा। 
धर ओ तहेँ फिरहिं पाँच कोटवारा |! 


3) जायसी-प्रंथावली? ( का० ना० प्र० सभा ), पृष्ठ रे४१ 


जायसी ओर प्रम-तत्त्व 


' दसवेँ दुवार गुपुत पुक ताका। 


जस मरजिया समुद्र घेंस, हाथ श्राव तत्र सीप । 
ढेँढि लेइ जो सरग-दुआरी, चढ़ सो सिंघलदोप ॥ 


आपुहि मौच जियन पुनि, आपूहि तन सन सोड । 
शपुष्दि -आपु करे जो चाहे, कहाँ सो दूसर कोइ ॥" 


* 'हायसी-अंथावली? ( का० ना० प्र० सभा ), एछ १०९-६ 


छअगम चढ़ाव बाट सुदि बॉका ॥ 
जेंदे जाइ कोह ओह घाटी। 
जो लह भेद चढ़ो होइ चॉँटी ॥ 
गढ़ तर कुंड सुरंग तेहि माहाँ। 
तहँ बह पंथ कहों तेहि पाहों॥ 
चोर बैठ जस सेंधि सवारी । 
जुग्ना पेंत जध॒जाव जुआरी ॥ 


दसवें दुवार ताल के लेखा! 
डलटि दिस्टि जो लाव सो देखा ॥ 
जाइ सो तहाँ साँस मन बंधी । 
जस धेंसि लीन्ह कान्ह कालिदी ॥ 
तू मन नाथु मारि के साँला । 
जो पे सरहि आपु करि नाखा॥ 
परगट लोकचार कहु बाता । 
गुपुत लाड मन जासों राता ॥ 
हों हों कहत सबे मति खोई। 
जो तू नाहिं आह सब कोई॥ 
जियतहि जुरे मरे एुक बारा। 
पुनि का मीखु को मारे पारा ? 
आपुहि गुरु सो आपहि चेला । 
आपुद्दि सब श्री आपु अकेला ॥ 


नी 
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अआर्थात्‌ है राजा रतनसेन, यह सिंहलगढ़ उसी प्रकार दर्गम हे जिस प्रकार तुम्दारा 
शरीर है और यदि सच पूछो तो, यह उसीकी एक छाया-मात्र है। अतणव 
केबल हटपूर्वक युद्ध करने से ही इस पर विजय नहीं मिल सकती | इसे वही 
पा सकता है जिसे अपने आपकी पहचान हो जाय । इस गढ़ में नव दरवाजे हैँ 
जिन पर पॉनच दुर्ग-रक्षुकों का सदा पहरा पड़ता रहता है। इसमें एक दसवाँ गुप्त- 
द्वार भी है जिस पर चढ़ना अत्यंत कठिन है क्योकि उस तक जानेवाला राष्त्ता 
बहुत ही ठेढ़ा-मेढ़ा है। इस मार्ग 'को पार करने वाला केवल बही हो सकता है 
जो गढ के सारे भेढों का जानकार हो तथा जिसे चींटिंया की चाल से चलना 
भो आता हो'। गढ़ के ही नीचे एक कुंड से होकर उस द्वार तक एक सुरंग 
लगी हुई है;'वही रास्ता है। इसलिए, चोर जिस प्रकार सेघ ठीक करके अंदर 
घुसा करता है, जुआ खेलनेवाला दाँव लगाकर बाजी मारता है और समुद्र मं 
डबकर 'भरजिया? सीप निकालता है, उसी प्रकार जो उक्त स्वर्ग-द्वार का पता पा 
लेगा वही सिह्लगढ पर चढ़ सकेगा । दशम द्वार. बास्तव में, ताड के समान 
ऊँचाई पर है इसलिए, उलटी दृष्टि लगाने वाले ही उसे ढेग्व भी सकते है । 
वहाँ पर पहुँचनेवाला अपने मन एवं प्राणों को वश में करने पर ही जा सकता 
ह। जिस प्रकार कृष्ण ने जमुना में कूदूकर नाग नाथ लिया था उसी प्रकार तुम 
भी अपने प्राणों को रोककर मन को जीत लो और अपने आपको सिद्ध कर 
लो | प्रकट मे तो लोकाचार का बाते करते जाओरी,-कितु गुप्तरूप से अपनी 
प्रियतमा पर सदा ध्यान' लगाए. रहा करो। में भे? कहते कहते तुमने अपनी 
सागे व॒ुछ्ि गो टी है ट्सलिए तुम्हारे ममत्व छोड़ने पर ही सत्र कुछ हो सकेगा। 
जीते-जी जुट कर एक बार यदि अहंकार को नष्ट कर दोगे तो किर मृत्यु अथवा 
माग्न वाले की आवश्यकता ही न रह जायगी। तुम स्वयं गुरु और स्वयं शिप्य 
भा हो, स्वयं तुम अकेले सत्र कुछ हो । मत्यु-जीवन, शरीर अथवा मन सब 
तुम्हरे ही अंतर्गत हैं। अपने आपको जान लेने वाले के लिए कोई वम्तु 
बाहरी नहीं | 

उपयंक्त अवतरण में आत्म-दर्शन के उद्देश्य से की जाने बाली योग- 
साधना का उपदेश स्पष्ट दीख पड़ रहा है। जायसी यहाँपर सिंहलगढ़ की इजयता 


जायसी और प्रेम-तत्त १०६ 


एवं उस पर विजय प्राप्त करन के लिए साधनों का उल्लेख करते जा रहे हैँ, 
कितु, वास्तविक उद्देश्य कुछ ओर ही रहने के कारण, इनके वर्णन में वह 
स्वाभाविकता नहीं दीखती । इनरे सिद्धांतों का ज्ञान रखनेवाले को शीघ्र पता चल 
जाता है कि आपुहि चीन्‍्हे! से यहाँ कवि का अभिप्राव आत्म-ज्ञान से, 'नी पौरी? 
द्वारा नव जानेद्रियों से, 'पॉच कोटवारग? द्वारा काम, क्रोध, लोभ, मद एवं मोह 
से, दसवें दुवारः द्वारा ब्रह्मर॑ध्र से, 'कुंड? द्वारा कुडलिनी से, सुरंग? द्वारा सुपुम्रा 
नाड़ी से, 'सोस मन चँवी? द्वारा प्राणायाम और मनोनिग्नह से, “हों हौ? कहत 
द्वारा अहंकर से तथा 'जियतदि जुरै मरे एक बारा? द्वारा जीवस्मुक्ति प्राप्त करने 
से है। इसी प्रकार “वे होइ चॉी? से यहाँ तात्यव साधफो के पिपीलिका-मार्ग 
से जान पड़ता है । यह भी विदित हो जाता है कि कवि ने कुंड को 'गढतर? 
कहकर कुंडलिनी की स्थिति मूलाधार के निकट बतलायी है “दसेव दुचारः को 
(ताल के लेखा? कह कर त्रह्मरंध्र के स्थान का मंकेत मानव शरीर के सर्वोच्च 
प्रदेश अर्थात्‌ शिरोभाग के भी ऊपर किया है । “आपुहि गुरु सो आपुहि चेला? 
इत्यादि से लेकर 'कहों सो दूसर कोइ? तक के उसके कथन का उद्देश्य 'एक 
भेबादितीय ब्रह्म! एवं अ्रहंत्रह्मात्म' अथवा “तत््वमसि? का प्रतिपाठन मात्र है। 
वास्तव में 'पदुमावतिः 'पह्मावत? की प्रेम-कहानी और प्रेम-तत््व का रहस्य ही कुछ 
ऐसा है| जायसी ने अखरावट? मे कहा भी है-- 
कहां मसुहस्सद प्रसम-कहानी । 
सुनि सो ज्ञानी भये वियानी ॥ ) 

अर्थात्‌ जायमी द्वारा कयित प्रेम-कहानी को सुनकर तत््वजानी लोग योगी हो 
जाते है । 

जायसी ने 'पटुमावति? के अंतर्गत जहाँ राजा रतनसेन के पूर्वानुराग का 
वर्णन किया है और पद्मावती के नख-शिख का वर्णन सुनकर उसका मूर्छित हो 
जाना दर्शाया है वहाँ पर, इसी कारण, उसके द्वारा उस दशा का परिचय दस 
अकार दिलवाया है जिससे जान पड़ता है कि वे किसी योगी के मुंह से उसकी 


) जायसी-अंथावली' (का० ना० प्र० सभा), पृष्ठ ३७६ 
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समाधि का वर्णन करा रहे हैं। मुर्छा से जगकर वहाँ राजा रतनसेन एक पागल 
के समान बकने लगता है और एक योगी के समान कह उठता है-- 
हों तो शअरहाय अश्रमरपुर जहां। 
इहां मरनपुर आएड कहां ॥ 
केह उपकार  मरन कर कीन्हा । 
सकति हँकारि जीड हरि लीन्हा ॥ 
सोवत रहा जहां सुख साखा। 
कस न वहां सोवत विधि राखा १ ॥ 
अब जिउ उहां इृहां तन सूना | 
कब लगि रहे परान 3+हूना॥* 
ओर, इसो प्रकार जायसी ने उपयुक्त रवना के लक्ष्मी समुद्र खंड” म॑ पद्मावती 
के द्वारा भी कहलाया है-- 
कराया उदृधि चितव पिड पाहां । 
देखों रतन सो हिरद्य माहां ॥ 
जनहूँ श्राहि, दरपन मोर हिया । 
तेहि महँ द्रस देखाबे पिया॥ 
नैन नियर पहुँचत सुदि दूरी। 
अवतेहि लागि भरों में झूरी ॥ 
पिड हिरदय महँ सेंट न हं।ई। 
कोरे मिलाव कहों केहि रोई॥ 
जिससे स्पष्ट हैं कि पद्मावती प्रेमिका यहाँ पर एक साधारण नायिका नहीं है । 
वह अपने प्रिय-पात्र रत्नसेन को, एक पहुँचे हुए साधक की भाँति, अपने हृदय के 
भोतर ही देखा करती है| इसके सिवाय वह अन्यत्र ब्रह्म] को ही सर्वव्यापी रूप 
में सत्र देखने वाले की भाँति भी कहती है--- 


जायसो ग्रंधावली (का० ना० प्र० सभा) पृष्ठ €७ 
चही, पृष्ठ २०२ 
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करि सिंगार तापह का ज्ञाऊं। 
शओ्रोही देखहँँ ढावहिं ठाऊं॥ 
जी जिउ मह तो उद्े पियारा । 
तन-मन सो नहिं होइ निनारा ॥ 
नेन माहि है तुहे समाना। 
देखों वहां नाहिं कोड आना॥।' 
अतएव, जायसी द्वारा किये गए प्रेम-तत्व के वणन की एक दूसरी प्रधान 
विशेषता उनके द्वारा इसे आध्यात्मिक रूप प्रदान कर देने में है जिससे इश्क़ 
मज़ाजी और इश्क़ हक़ीकी में वस्तुतः कोई अंतर ही नहीं रह जाता | सच्चा 
एवं पूर्ण प्रेम सदा एकांतनिष्ठ बनकर सभा कुछ को अपने ही रंग में रँग देता 
है जिस कारण ऐसे प्रेमी एवं प्रेमिका की प्रत्यज्षतः दीख पड़ने वाली काम-केलि 
तक एक अलौकिक रूप ग्रहण कर लेती है। राजा रतनसेन के वियोग का अनु- 
भव करने वाली पद्मावती के प्रति उसकी धाय जो कुछ कहती है उससे प्रतीत 
होता है कि जायसी के इस प्रेम का आदर्श बहुत ऊँचा है और उसमें आत्म 
संयम का भी अंश है। 
जोचन तुरी हाथ गहि लीजिय | 
हाँ जाइ तहँ जाइ न दीजिय ॥ 
जोचन जोर मात गज अहे। 
गहहु ज्ञान ऑॉकुस जिम रहे ॥* 
तथा, 
कहेसि पेम जो उपना, वारी। 
बांछु सत्त सन डोल न भारी ॥ 
जेहि जिड मेह होइ सत्त पहारू। 
परे पहार न बांके बारू॥ 





) जायसी-प्रथावली (का० ना० प्र० सभा) एप्डठ १६३ 
* बही, एप्ठ फरे 
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सती जो जरैे पेस सत लागी ! 

जो सत हिये तो सीतल आगी ॥ 

जोचन चांद जो चौदस करा | 

विरह के चिनगी स्रो छुनि जरा ॥ 

पीन बांध सो जोगी झती। 

काम बांध सो कामिनि सती ॥” 
अर्थात्‌ यौवन एक अश्व के समान है जिसे मनमाने ढंग से बहकने न देना 
चाहिए और उसका नियंत्रण अपने हाथ में रखना चाहिए. | वह एक मतवाले 
हाथी के समान है जिसे अपने वश में रखने के लिए ज्ञान के अंकुश का प्रयोग 
करना चाहिए, | यदि प्रेम तुम्हारे हृदय में उमड़ कर अनथ करना चाहता हो तो 
अपने मन को सत्त? के द्वारा नियंत्रित कर दो। जिस किसीके भीतर सन्त? का 
पाहरू रहा करता है उसका कोई भी अनिष्ट बाल-बंका नहीं कर सकता | सच्चे 
प्रेम की आग में जलने वाली सती के लिए बाहर की आग शीतल बन जाती 
है । चोदहो कला से पूणं यौवन का चंद्रमा विरह की एक चिनगारी मात्र से जल 
उठता है | वास्तव में जो कोई योगी पवन? का नियंत्रण कर पाता है वही यती 
कहलाता है और जो कामिनी “काम? का नियंत्रण करती है वही सती होती है। 
इसीलिए, जायसी ने, हीरामन सुआ के प्रति, राजा द्वारा प्रेम का महत्त्व दशाते 
हुए. कहलाया है-- 

जो नहिं स्रीस प्रेमपथ लावा । 

सो श्रिथिम्नी मह काहेक आया ॥ 

अब में पेम पंथ सिर मेला । 

पाँव न ठेलु, राखि के चेला॥+ 
अर्थात्‌ मानव जीवन का चरम लक्ष्य प्रेम ही है इस कारण आप मुझे शिष्य के . 
सर्प में स्त्रीकार कर लोजिए, मुझे निराश न कीजिए | 


कननननिनणओओ 





3 जायसी-अंथादली? ( का० ना० प्र ० सभा ), पृष्ठ 5४ 
+ बही, पृष्ठ ४६ 


हित हरिवंश के हित चोरासी' पद 
]7 28 .] 


गोस्वामी हित हरिवंश राधावल्‍लमीय संप्रदाय के सर्व प्रथम आचार्य 
थे। वे अपनो रचनाओं के माधुय के कारण श्रीक्ृप्णचंद्र की वंशी के अवतार 
भी माने जाते थे। उनका पूर्व नाम केवल हर्विश था और उनका जन्म 
सं० १५५४६ की चेत्र सुदि एकादशी केदिन,* मथुरा से चार मील दक्षिण की ओर 
आदगाँव नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता का नाम व्यास मिश्र था। वे 
गौड़वशीय ब्राह्मण थे ओर उनकी माता का नाम तारावती था । वाल्यावस्था 
से लेकर मृत्यु-पर्यत उनका प्रायः संपूर्ण जीवन-काल बत्रजमंडल के ही अंतर्गत 
व्यतीत हुआ था । कुछ लोगों का अनुमान है कि वें सहारनपुर जिले के देववन 
गाँव में भी रहे थे और उनके वंशन आजकल देववन एवं बृंदाबन में रहा 
करते हैं । कहते हैं कि पहले ये किसी माध्व-संप्रदायान॒ुयाबी गोपाल भट्ट के 
शिप्य थे और फिर निम्बाक मतानुवत्ती हो गए थें। परंतु, श्री राधिका द्वारा 
स्वप्न-काल में मंत्र ग्रहण कर लेने के कारण, आगे चल कर इन्होंने अपना एक 
नवीन संप्रदाय चलाया | इस संप्रदाप॒ की स्थापना के उपलक्ष में इन्होने अपने 
इण्टदेव श्री राधावल्‍लभ की मूर्ति सं० १५८२ में पधरायी और सं० १५६९१ में 


१ /पदस्दृह सौ उनसठ सम्बत सर, वेशाखी सुदि ग्यार सोमवर । 

तह प्रगठे हरिवंश हित, रसिक सुकुट मणिम्ताल । 
कम ज्ञान खंडन करन, 'प्रमभक्ति प्रतिपाल ॥7* 

--किस्ती भगवत मुद्धित रचित 'हित हरिवंश चरित्र! से डा० दीन 
दयालु गुप्त के ग्रंथ अषप्टडाप भौर चब्लभसंप्रदाय! के घृष्ठ ६४ पर उद्धत । 
(जान पड़ता है कि उपयक्त प्रथम पंक्ति में चेन्र को ही, दक्षिणी प्रथानुसार, 
वेशाख लिख दिया गया है--लेखक ) । है 

पर 


श्श्ड सधथ्यकालीन प्रेम-साधना 


इन्होंने उसका सब प्रथम पस्महोत्सव किया | तबसे ये निरंतर बंदाबन में ही 
विरक्त होकर निवास करने लगे तथा वहीं से, कुछ दिनों के अनतर, इन्होंने 
अपने मत का प्रचार भो आरंभ कर दिया। 

प्रसिद्ध है कि सं० श्६२२ के लगभग उन्हें ओरछा-नरेश महाराज 
मधुकर शाह के राजगुरु हरिरिम व्यास ने शासत्रा्थ के लिए ललकारा था, 
परंतु उनके मभस्पशीं उत्तर से हार मानकर उन्होंने उनकी शिष्यता स्वीकार कर 
ली थी। उनकी शिष्य-परंपरा के अंतर्गत व्यास जी के अतिरिक्त सेवक जी, 
अुवदास जी; चाचा हित बूंदावन तथा हटी जी आदि अनेक प्रसिद्ध भक्त हो गए. 
हैं, उनके गोलोक-बास की तिथि का पता अभी तक निश्चित रूप से नहीं चल 
पाया है। उनके चार मुन्नों के नाम वनचंद्र, कृष्ण चंद्र, गोपीनाथ और मोहनलाल 
बतलाये जाते हैं और उनकी. एक पुत्री का सी होना प्रसिद्ध है। उनकी स्ठुति, 
बंदना, यशोवर्णन अथवा चरित्र के विपयों को लेकर अनेक रचनाएँ की गई है 
जिनमें से 'हित्त जू की सहल नामाबली?, 'हित जू को मंगल? तथा 'सेबक बानी? 
अधिक प्रचलित हैं और अंतिम पुस्तक छोटी होने पर भी विशेष सांप्रदायिक 
महत्व को हे। हितहरिबंश को प्रशंसा मे प्रसिद्ध भक्तमाल-र्वयिता नाभादास ने भी 
एक छुपय लिखा है और उसमें, इनके 'भजन की रीति? की अपूर्वता का उल्लेख 
करत हुए, कहा है कि इसे कोई 'सुकृतः अर्थात्‌ सोभमाग्यशाली ही जान सकता 

।' उनकी मक्तमाल? के ठीकाकार प्रियादास के अनुसार ये राधा को ऋृष्ण से 

भी अधिक प्रधानता देते थे आ[र निरंतर उन्हींकी कृपा-दष्टि की चाहना करते- 
कग्त इन्होंने विधि-निषेध तक की तिलांजलि दे दी थी | | 

गोस्वामी हित हरिवंश की निजी रचनाओं में से 'राधासुधानिधिः ग्थ 
मंस्कत में हैं | इसमे कुल मिलाकर केवल १७० खछोक में जिनसे उनके रचयिता 
का प्रगाई पांडिय भलीभाँति मकट होता है। हिन्दी में लिखी गई इनकी एक 
मात्र पुम्तक हित चोरासी? नाम से पसि७ है जो वस्तुतः चौरासी पदों का एक 

मात्र है। इसके पदों का कोई विपयानुसार दिया गया क्रम नहीं है और न 


'मक्तम्नाल! (भक्तिसुदाविंदु स्वाद नाम्त की टीका सहित) पृष्ठ ६०४ 


हित हरिवंश के 'हित चौरासी? पद्‌ श्श्प्‌ 


इनमें इस प्रकार की अन्य कोई विशेषता है। ये पद भिन्न-भिन्न चौदह रागों 
में विभक्त कर उन्हींफ्े अनुसार प्रकाशित हैं और किस-किस राग के अन्तर्गत 
कितने-कितने पद आये हैं इसका विवरण एक कलस्तुति? के कवित्त में 
दिया है । जैसे, 


छै पद विभास मांक, सात हैं विलावल में, 
टोाडी में चतुर, आसावरी में छे बने ॥ 
सप्त हैं धनाश्नी में, जगल बसंत कलि, 
देघगंधार पंच, दोय रस सो सने ॥ 
सारंग में पोडश है, चार ही सलार, एक, 
गोड़ में सुहायौ, नत्र गोरी रस में भने ॥ 
पटू कल्यान निधि, कानन्‍्हरे १दारे वेद 
बानी हित जू की सब, चौदह राग में गने |[१॥* 


परंतु उक्त 'फलस्तुति! अथवा ग्रंथ म॑ संग्रहीत किसी पठ से भी इस रचना के 
निर्माण-काल का पता नहीं चलता । जान पड़ता है कि संग्हीत पदों की रचना 
समय-समय पर हुई होगी और अंत में, £न्हें स्वयं हित हरिबंश जी अथवा 
उनके किसी शिष्य ने एकत्र करके संग्रह का नाम 'हित चौरासी? दे दिया 
होगा। इस प्रकार के फुटकर पढों की रचना, कपम-से-कम अपभ्रंशकालीन 
चौरासी सिछ्धा के ही समय से, होती चली आर रही थी और उन्हें, इसी प्रकार 
भिन्न-भिन्न शगो के अंतर्गत संग्ह्यीत करने की प्रथा भी प्रचलित थी | संस्कृत- 
कवि जयदेव, मैथिली-कवि विद्यापति, बंगला-कवि चंडीदास ने उसी परंपरा का 
अनुसरण किया था और उसीको कत्रीर जैसे संत कृवि भी अपनाते आ रहे थे 
तथा हित हरिवंश के समसामयिक अष्टछाप? के वैष्णव कवि तक उस समय 
ऐसा ही करते थे । 

) श्री हित चतुराशों सेवक दाणी (श्री वृन्द्रावन घास, हितावद ४४ 8) 

पृष्ठ ७००७१ 


श्श्द्‌ .  मध्यकालीन प्रेम-साधना 


[२ ] 


चौरासी पदों में से लगभग दो तिहाई से अधिक रवनाएं भ्री राधा एवं 
श्रीकृष्ण के पारस्परिक प्रेम और विविधि विनोदपूर्ण लीलाओं से परिपूर्ण है 
और शेप एक तिहाई में भी अधिकतर ऐसी ही कविताएं, हैं. जिनमें उसी युगल 
मूर्ति के रूप-लावश्य अथवा हाव-भाव का वर्णन किसी न किसी प्रकार से किया 
गया दीख पड़ता है। रोधाकृष्ण की कुंज-लीला का ध्यान ही इस संप्रदाय की 
सर्वोच्च साधना कही जाती है जिसे उसके अनुयायियों ने परम रस माधुरी? का 
नाम दिया है । सिद्धंत निरूफण इनका लक्ष्य नहीं और, इसी कारण, 
चौरासो पदों में से केवल एकाध ही ऐसे मिलेंगे जिनमें उसकी चर्चा है। वंर्णुन- 
विप्रयक पदों में भी वृन्दावन, मोहन वा उनको बंशी के संबंध में जो रचे गए. हैं 
वे उतने सुंदर नहीं हई जितने वे जो उनकी प्रेयसी श्री राधा का वर्णन करते हैं 
ओर ऐसे पद, वास्तव में, बहुत मनोहर हैं। उनमें उपलब्ध शब्द चयन 
ओर सुंदर पद-विन्यास ऐसे हैँ (जनके कारण उनमें गेयल्व स्वाभाविक गुण 
ऋआा गया है। 

इसकी अपूर्वता दशानें के लिए अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं | 
यहाँ पर, पहले पहल हम दो-चार ऐसे पद दे रहे हैं जिनमें श्री राघाजी के 
सौंदर्य, और विशेषकर उनके नेत्रों का वर्णन है। कवि ने किसी सखी द्वारा उनके 
नेत्नों के विपय में, उन्हींके प्रति, कहलाया है-- 


अति ही भ्ररुण तेरे नेन नल्तिन री | 


आलस जुत इतरात रंगमगे, भये निशि जाग़र सखिन सलिन री ॥१॥ 
शिथिल पलक में उठति गोलक गति, विध्यो मोहन झूग सकत चल्लिन री ॥श॥। 


इत्यादि ।) - 
हे है... नेन्न ही ३ 5. 
अथात्‌ है सखी, तेरे नेत्र बहुत ही लाल हो गए हैं। रात भर जगे रहने के 


१शथ्री हित चतुराशी सेवक वाणी? पृष्ठ ९-६ 


हित हरिवंश के हित चौरासी? पद्‌ ११७ 


कारण इनमें सुकुमारता के साथ-साथ कुछ मालिन्य भी आ गया है; और ये 
आलसी, किंतु, साथ ही, कुछ रँगीले भी हो जाने से, थोड़ा-बहुत इतराते हुए 
से दीख पड़ रहे हैं। ये इत्तने प्रभावशाली है कि शिथित्र पलकों के भीतर-भीतर 
संचरण करने वाली इनकी पुतलियाँ तक, वाणों की भाँति, मोहन-रूपी मृग को 
वेध देती हैँ ओर उसका चलना-फिरना बंद हो लाता है। भाव यह कि रात-भर 
केलि करते करते जगे हुए भी श्रीकृष्ण और राधा, एक दूसरे को छोड़कर, 
विश्राम के लिए. अलग नहीं जा पाते | इसी प्रकार इन नेन्रों को लक्ष्य कर एक 
अन्य स्थल पर यह भी कहते हँ-- 


खंजन मीन म्गज मद मेंटत, 
कहा कहों नेनसि की वातें। 
सुनि सु'दरी कहा लो घ्िखई, 
मोहन बसीकरन क्ली घातें॥१॥ 
बंक निर्संके चपल अ्रनियारे, 
अरुण स्थाम सित रचे कहाँ ते । 
डरत न हरत परायो स्वंस्, 
रूदु सथु इच मादक दृुण पाते ॥३॥ इत्यादि ।* 


अर्थात्‌ इन नेत्रों की बातें कहाँ तक की जाय, इन्होने ती खंजन, मीन तथा मृग- 
छोनीं को भी मात कर दिया है। हे सुंदरी, वूने इन्हें मोहन को वश में लाने की 
युक्तियों कहाँ तक सिखला दी है | ये नेत्र तिरछे, निडर, चंचल, अनोखे, लाल, 
काले एवं श्वेत बने हुए एक ही साथ अनेक गुणों से युक्त जान पड़ते हैं, पता 

नहीं चलता कि ऐसी विचित्र वस्तु की रचना कहां हुई हैं। ये ऐसे हैं जो, सदा 
रस-मत्त रहते हुए भी किसीसे भय नहीं खाते बल्कि दूसरे का सर्वस्व तक 
अपहरण कर लेते हैं । 


«श्री हित चतुराशी सेवक वाणी? पृष्ठ ६०-१ 


श्श्८ मध्यकालीन प्रेम-साथना 


उक्त अवतरणों के अंतर्गत सुंदर शब्द-चयन एवं पद्म-प्रवाह भी देखने 
योग्य है । 

श्रीराधा के मुख-सौंदर्य का वर्णन करना तो कवि ने, एक प्रकार से, 
असंभव ही समझता रखा है क्योंकि 'राधानागरी?, वास्तव में, सुंदरता की सीचाँ? 
हैं, और-- 

जो कोड कोटि कल्प लगि जीबे, रसना कोटिक गादवे; 

तऊ रुचिर बदनारबिंदू की, सोभा कहत न आवे । 


फिर भी नीचे लिखे प्रसिद्ध पद में कवि उस 'नागरता की राशि किशोरी? का 
इस प्रकार करने की चेष्टा करता है; जैसे, 
त्रज नव तरुनि कदम्ब मुकट मणि, श्यासा अआजु बसी । 
नख शिख लों अँग अंग माधुरी, भोरे श्याम घंनी ।॥ 
यों राजत कबरी गुथिव कच, कनक कज़बदुनी। 
चिकुर चंद्धिकनि बीच अश्र्ध॑बिचु, मानो असित फनी ॥शा। 
सौभग रस शिर खबत पनारी, पिच सीम॑त ठत्ती । 
भ्रुकुटि काम कोदुड नेन-सर, कज्जल रेख अनी ॥३े॥ 
८ >> है 
नामि गंभीर सीन भोहन मन, खेलन को हृदनी | 
कृश कटि पृथु नितस्त्र किंकिन दत्त, कदली-खंभ-जघनी ॥७॥ 
पद श्रग्चुज जावक जुत भूषण, ग्रीतम उर अवनी | 
नव नव साय विलोमि भामत इभ, विहरत वर करनी ॥८ा।॥। 
अर्थात्‌ ब्रज-मंडल की युवतियों के समूह की शोभा-स्वरूपिणी श्री राधाजी आज 
भली भांति बनी ठनी दोख पड़ रहो हैं, और इनकी, नख-शिख तक भरी हुई, 
ह्प-माधुरी ने श्रीकृष्ण॑चंद्र के मन को मुग्ध कर रखा है। इनका मुखारविंद, 


“श्री हित चतुराशी सेवक वाणी! पृष्ठ, २०-२ 


हित हरिवंश के (हित चौरासी” पद श्श्ह्‌ 


सुनहले कमल के समान सुंदर होने के कारण, चीच-त्रीच में श्वेत मोती आदि 
पिरोकर गँथे गए, चितले बालो के साथ, ऐसा जान पड़ता है, मानो, ताराबली से 
सुसज्जित रात के समय, किसी सर्प द्वारा निंगला जाता हुआ अद्ध॒ चंद्र हो । 
इनके सिर पर मॉंग के वीचोबीच अपने प्रियतम के ही करो द्वारा भरे गए 
सोहाग-सूचक सिंदूर की रेखा वर्तेमान है और, इसी प्रकार इनके नेत्र-रूपी वाणो 
के साधने के लिए कामदेव के घनुत्र के समान इनको भूऊुटि बनी हुई है तथा 
काजल की रेखा किसी भाले की नोक-तसी जान पड़ती है। .. . भ्रो राधा की 
गंभीर नामि श्री मोहन के मनरूपी मीन के खेलने के लिए. तालाब का काम 
करती है | इनकी क्ञोण कटि के नीचे विप्रिध किंकिणियों से विभूषित इनके 
बढ़े-बडे नितम्ब्र तथा कृटली-स्वरूप जंध्र हैं ओर इनके महावर से रंगे हुए चरण- 
कमल इनके प्रियतम के वन्तुःस्थल पर सुशोभित होने वाले है। ये सदा नये- 
नये प्रकार से अपने प्रेमी को मोहित करती हुई, सुंदर हथिनी के समान बिहार 
करती फिर रही हैं | कहने की आवश्यकता नही कि इस पदांश में भी, ऊपर आये 
हुए. दोनो अवतरणो की ही भॉति, शब्द-सोदर्य एवं गेयत्व है और इसको आल- 
कारिक भाषा के अंतर्गत शब्द-चित्रो का अंकन भी स्पष्ट लक्षित हो रहा है | 
[३ |] 

गोस्वामी हित हरिवंशजी ने जितनी निपुणता के साथ सोढये का वर्णन 
किया है उतनी ही सफलता के साथ श्रीराधा-कृष्ण के पारस्परिक प्रेम-सम्बन्धी 
गूद रहस्यो को भी व्यक्त करने की चेष्टा की है। उनके ऐसे वर्णनों में उनके 
स्वाभाविक पढ-लालित्य के साथ ही, भावों के मनोहर चित्रण भी पर्यात्त रप में 
टीख पड़ते हैं । उन्होंने उस युगल-मूर्ति के मिलन, क्रीड़ा-केलि, हास-विलास 
आदि को, उनके झूलन, रास रति-संयोग एवं »ंगार-विधान से लेकर होली, टान- 
लीला तथा बंशी-बादन तक की भिन्न-भिन्न चेष्ठाओ द्वारा प्रदर्शित कर, प्रसड्टी के 
ही ब्याज से, उनकी आंतरिक भावनाश्रों को व्यजित किया है। निम्नलिणित 
कतिपय उदाहरण इसके प्रमाण में दिये जाते हैँ | सबसे पहले देखिए, कि ग्रेमो- 
त्पक्ति का निदशन किस प्रकार एक साधारण घटना के विवरण द्वारा कराया 
गया है--जैसे, 


१२० मध्यकालीन प्रेम-साधना - 


नंद के लाल हरथो मन मोर | गा 


हो अ्रपने मोतिव लर॒पोवत्ति, कॉकर डारि गयों सखि, भोर ॥१॥ 
बंक विलोकनि चाल छुबीली, रसिक शिरोमणि नंदुक्शोर । 
कहि केसे सन रहत श्रवन सुनि, सरस सधुर मुरली को घोर ॥२॥ 
इंदु ग्रोविंद बदन के कारण, चितवत को भये नेन चकोर । 
श्री हरिवंश रसिक रस जुव॒ती, तूले मिलि सखि प्राण अ्रंकोर ॥8॥।* 
अर्थात्‌ हे सखी, नंद्लाल ने मेरा मन हर लिया। में कहाँ प्रातःकाल अपने 
मोतियों की लर पोह रही थी कि, इसी बीच आकर उन्होंने मेरे ऊपर कंकड़ मारा | 
उसकी चितवन तिरछी और चाल सुंदर है ओर वह नंदकिशोर रसिकों में श्रेष्ठ 
भी हैं, उसकी रसीली मधुर सुरली-ध्वनि सुनकर किस प्रकार, भला, किसी का मन 
स्थिर रह सकता है, उस गोबिंद का मुखचंद्र देखने के लिए. आज मेरे नेत्र, 
चकोरो की भाँति, तरस रहे हैं कवि का संकेत है कि, अ्मर“युवती, तू उस 
रसिक-प्रवर से जा मिल और उसे अपने प्राणों का अँकोर अर्थात्‌ मेंट अर्पण 
कर । ऐसे प्रिवतम के साथ मिलने के लिए प्राणों से अधिक उपयुक्त मेंट और 
क्या हे। सकती है । गोस्वामीजी की समस्तमयिक भक्त कवयित्री मीरॉबाई ने भी 
अपने एक पद में “देसी प्राण अंकोर” कह' कर इसी अमूल्य उपहार को उस 
अवसर के अनुकूल ठहराया है। श्री राधा कृष्ण की युगल-मूत्ति के मिलन-संत्रंधी 
अनुपम अवसर का वर्णन करते हुए कवि ने, एक स्थल पर, उनकी प्रेमरस 
भीनी चेप्टाओं को इस प्रकार दर्शाया है-- 
आ्राज्ञभ्रभात लता-मंदिर में, 
सुख वरसत अति हरपि जुगल वर । 
गोर श्यास अभिराम रंगभरि, 
ल्टकि लटकि पा घरत अवनि पर ॥* इत्यादि । 


+ श्री हित चतुराशी सेवक वाणी! पुष्ठ, ३६-७ 
*बही, पृष्ठ हे 


हित हरिवंश के 'हित चौरासी? पद १२१ 


अर्थात्‌ आज प्रारतःकाल दोनों ( श्री राधा एवं श्रीकृष्ण ) लता-मंडप में मिलकर 
आनंदित हो रहे थे और उनके चारों ओर, मानो सुख की वर्षा हो रही थी | वे 
दोनों हो क्रमशः गौर एवं श्याम कांति वाले, प्रेम-रस के मारे म्ूम-मूम कर 
पृथ्वी पर पेर रखते थे | इन पंक्तियों के सुंदर प्रवाह का आनंद इन्हें दो-चार वार 
दहराते हो मिलने लगता हैं ओर इनमें अंकित 'लटकि लटकि पग धरत अवनि 
परः के भावों का स्पष्ट एवं मनोहर चित्र हमारी आँखों के समत्न खड़ा हो जाता 
हूं। प्रेम-रस का प्रभाव विचित्र है ! 

गोस्वामी जी ने, इसी प्रकार, निम्नलिखित पंक्तियों में उसी युगल-मूर्ति 
के प्रेम भरे आमोद-प्रमोद का वर्णन क्रमशः उनकी रासलीला, कूलन एवं केलि 
के प्रसंगों द्वारा बहुत ही सुंदर ढंग से किया हैं: इनमें भी हमें उनके उक्त गुणों: 
के अच्छे उदाहस्ण दीख पड़ेंगे। जैसे, 
आज नागरी किशोर भावती विचिन्न जार, 
कहा कहों अंग अ्रंग परम माधुरी | 
करत केलि कंठ सेलि बाहु ढेड गंड गंड, 
प्रस सरस रास लास मंडली जऊुरी। 
श्याम सुदरी विहार बाँसुरी मदंग तार, 
सघुर घोष नृपुरादि किकिनी चुरी। 
देखठ हरिवंश आलि नित्तेनी सुरांध चालि, 
वारि फेर देत प्राण देह सो दुरी ॥१०॥"* 
अर्थात्‌ आज श्री राधा और श्रीकृष्ण अनोखे ढंग से क्रीड़ा कर रहें. हैं; उनके 
अंग-अंग का माधुय॑ अनिर्वचनीय है । उनकी मंडली के साथी, दृत्य एवं रास 
की लीला करते समय; गले से गला लगाकर तथा बाहु से बाहु एवं कपोल से 
कपोल का' स्पर्श करते हुए केलि में मम्म हैं | श्याम एवं सुंदरी के इस विहार के 
अवसर परवंशी मढंगादि वाद्ययंत्रों के साथ ही साथ नृपुर, किंकिणी एवं चुरियों 





*'श्री हित चतुराशी सेचक चाणी! पृष्ठ ७ 


श्य्र्‌ मध्यकालीन प्रेम-साथना 


की भी मधुर मंकार सुन पड़ रहो है जिसके द्वारा सुग्ध होकर देखने वाला अपने 
प्राणों तक को उस पर न्योछावर करने को प्रस्तुत हो उठता है। इस अबतरण 
का छुँंए भी ऐसा उपयुक्त है कि पढ़ते समय इसकी लय के साथ-साथ उस रास 
के अभिनय का एक जोता जागता-सा चित्र सामने आ जाता है। इसी प्रकार 
उन दोनों के कूलन का वर्णन करते हुए: वे कहते है -- 

मूलत दोऊ नव किशोर । 

रजनी जनित रंग सुख सूचत, अंश अंग उठि भोर ॥१॥ 

अति अनुराग भरे मिल्रि गावत, सुर समंदर कल घोर । 

बोच बीच प्रोतम्त चित चोरत, प्रिय नेन दी कोर ॥रा। 


अबला अति सुकुमारि डरत सन, वर हिंडोर भॉकोर | 

पुल॒कि पुलकि पीतस उर लागत, दे नव उरज ऑकोर ॥श॥७३८॥* 
अर्थात्‌ दोनों नवल किशोर एबं किशोरी कूल रहे हैं और प्रातःकाल के अवसर 
पर रात्रि-समय की केलि के चिह्न उनके अंग-अंग से प्रकट हो रहे है | अत्यंत 
प्रेम से भरे सुंदर स्वरों में वे मिलकर गाते हैं और श्री राधा की चितवन, बीच- 
बीच में अपने प्रियतम का चित्त चुराती रहती है। हिंडोले के कड़े भोंके 
खाकर जब कभी कोमलांगी युवती डरने लगतो है उस समय अपने कोमल कुन्चों 
का उपहार अर्पण करतो हुई वह अपने प्रियतम के गले लग जाती है। वास्तव में 
इस अपूर्व आनंद का कारण उस युगल मूर्ति का केवल नवयौयन मात्र ही नहीं 
है, उनका सारा वातावरण नवीनता से भरा हुआ है| कवि का कहना है--' 


नयौ नेह नव रंग नयो रख, 

नवल स्थाम वृषभान किशोरी १ 
नव पीतांबर नवल  चूनरो, 

नई नई बदन सीजति गोरी ॥१७ 





?'थ्री हित चत्तुराशी सेवक चाणी! पृष्ठ २७ 


हित हरिवंश के (हित चौरासी? पद श्श्३ 


नव दुंदावन हरित मनोहर, 
नव चातिक बोलत मोर-मोरी । 
नव मुरलो जु मलार नई गति, 
श्रवन सुनत आये घन घोरी ॥२॥इस्यादि॥ 
अर्थात्‌ सत्र कुछ नया ही नया है ओर नवीनता सब्र कहीं दिखलाई पड़ रही है | 
नया प्रेम, नया रंग, नया रस, नये श्याम, नयी राधिका, नया पीतांचर, नयी 
चूनरी और उस पर भी नयी ही नयी बंदों के पड़ने से उस गौर वर्ण की युवती 
का भीगता जाना--ये सभी मनोमोहक है, फिर नया बृन्दावन जिसमें चारों ओर 
हरियाली छा रही है ओर जिसमें नये-नये चातक एवं मोर-मोरिनी बोल रहे हैं, नयी 
मुरली जिसके द्वारा नये मलार गाये जा रहे हैं और उसकी भी नयी तान जिसे, 
कदाचित्‌ , सुनते ही चारों ओर से बादल घिर आते हँ--सभी एक-से-एक बढ़- 
कर नवीन एवं चित्ताकर्पक है । 
परंतु जहाँ पर ये सारी आमोद-प्रमोद की सामग्रियों जुटी हैँ वहाँ पर भी 
विरह की पीड़ा का अवसर कभी न कभी आ ही जाता है। श्री राधिका ने, श्रीकृष्ण 
की किसी बात से रूट कर, उन से बोलना तक छोड़ दिया और मानिनी बनकर 
बैठ गईं | ऐसी दशा में उस प्रेमी को विरह के कारण कितना कष्ट पहुँचा उसका 
पता, श्रो राधिका को मनाने गई हुईं, किसी दूती की बातो द्वारा कवि ने इस प्रकार 
दिया है-- 
चलहि किन सानिनि, कुज-कुटीर । 
तो बिनु कुंवारे कोटि वनिता जुत, संथत मदन की पीर ॥१॥ 
गदगद सुर विरहाकुल पुलकित, श्रवत्त बिल्ोचन नीर। 
क्ासि क्रासि दुपसान नमंदिनी, विज्पत विपिन अधीर ॥२॥ 
वंशी विसिष व्याल मालावलि, पंचानन पिक कीर॥ 
मलयज गरल हुतासन मारुत, साखाझुग रिपु चीर ॥३े॥४३व्यादि॥ 
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अर्थात्‌ हे मानिनी राधा, तुम कुंज-बन में कृष्ण के पास क्यों नहीं चलती ? वे 
करोड़ों अथवा अनेक युवतियों के साथ रहते हुए: भी, त॒म्हारे बिना काम की 
पीड़ा से बहुत ही व्यथित हो रहे हैं | उनका स्वर-भंग हो गया है और, विरह 
व्यथा के कारण, उनकी आँखों से सदा आँस गिरते रहते हैं। वे अधीर-से 
होकर, बन में हे राधे, कहाँ हो ? हे राधे कहाँ हो ? कहते हुए रोते फिर रहे 
हैं, उनकी वंशी उन्हें वाण॒तुल्य जान पड़ती है और कोयल वा तोते की मधुर 
बोली तक उन्हें सिंह की गजन के तुल्य प्रतीत होती है। उनके लिए चंदन 
विप्र के समान है वायु अम्रिनुल्य है और अपने वस्त्र तक उन्हें शत्रुवत्‌ समझ 
पड़ रहे हैं| सच तो यह है-- 

प्रीति की रीति रंगीलोई जाने । ग 

जद्यपि शकल लोक चूड़ामणि, दीन अपनपो माने ॥१॥ * 


अर्थात्‌ प्रेम का निभाना किस प्रकार का होता है, यह श्रीकृष्ण ही जानते 
हैं, नहीं तो, सारे संसार के भूपण-स्वरूप होते हुए, भी, उन्हें क्या पड़ी थी कि 
अपने को, केवल किसी मानिनी की एक मुसक्यान भर के लिए ही, इतना दीन 
बना डालते ! वास्तव में -- 

प्रीति न काहु की कानि बिचारै । 

मारण अपमसारण विथकित सन, को अलनुसरन निधारे ॥१४ 

ज्यों सरिता सावन जल उम्रगत, सनमुख सिंधु सिघारे। 

ज्यों नादहि मन दिये कुरंगनि, प्रग2. पारधी मारे ॥र॥ा 

हित हरिवंशहि लग सारँग ज्यों, सलभ शरोरहि जारे । 

वाइक निपुन नवल मौहन बिलु, कोन अपनपी हारे ॥३॥ * 
श्र्थात्‌ प्रेम किसी अन्य बात का विचार मन में नहीं आने देता । ऐसा, कदाचित्‌ , 
कोई भो न मिले जो मार्ग-कुमार्ग, जहाँ कहों भी दौड़ लगाते हुए अपने प्रेमी 
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हिंत हरिवंश के. हित चौरासी? पद श्र 


मन को रोक रखने में समर्थ हो सके । यह स्वाभाविक बात है कि सावन महीने 
के भरपूर जल को लेकर उमड़ती हुई नदी समुद्र की ओर चली ही जाती है, 
मधुर स्वर की ओर चित्त देने वाले मृग बहेलिये का शिकार बने बिना बच नहीं 
पाते और, अगम्ि के साथ टिलि-मिल कर रहने के लालच में, पतंग अपने को 
जला ही डालता है | ऐसी दशा में नायकों में निपुण श्रीकृष्णचंद्र मला अपने 
को न्योछावर किये बिना कैसे रह सकते हैं--उनके सिवाय दूसरा कौन ऐसा कर 
ही सकता है। फिर उनकी प्रेम-पात्री राधा की भी भावना उनके प्रति वैसी ही हैं; 
उनका तो कहना ही है-- 
जोई जोई प्यारो करे सोई प्ोहि भावे; 
भाव मोहि जाई सोई सोई करे प्यारे । 

सोको तो भावतो ठोर प्यारे के नेननि में; 

प्यारो भयो चाहै मेरे नेननि के तारे ॥१॥ 
मेरे तन मन प्राण हू ते प्रीतम प्रिय, 
अपने कोटिक प्राण प्रीतम मो सो हारे । 

श्री हित हरिवंश हंश हंशनी साँवल गौर । 

कहो कौन करे जल तर॑गनि नयारे ॥२॥* 
अर्थात्‌ जो कुछ भी मेरा प्रियतम किया करता है, वह सभी मुझे भला लगता है 
ओर जो कुछ मुझे भला लगता है, वही वह किया भी करता है। मुझे अपने 
प्रियतम की आँखों में बसना पसंद है, ओर वह मेरी आँखों की पुतली बनकर 
रहना चाहता है। मेरा प्रियतम मुझे अपने प्राणों से भो प्यारा है, ओर उसने 
अपने करोड़ों प्राण मेरे ऊपर न्‍्योछावर कर दिये हैं। कवि का कहना है कि ये 
श्याम और गौर कांति वाले हँस एवं हंसिनी के समान हैं जिन्हें, जल और तरंग 
की भाँति ही कोई विलग-विल्लग नहीं कर सकता-ऐसा समक्तना किमीकी भी 
शक्ति के बाहर की बात है| सच्ची प्रेमिका एवं सच्चे प्रेमी के लिए, वास्तव में, 
यही आदश है। 
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[ ४ ]] 

धहैत चौरासी पदः के पदों की संख्या कम है, किंतु उनमें अधिक पद 
ऐसे मिलेंगे जिनके साथ, सौंदय की दृष्टि से, बहुत से दूसरे कवियों की रचनाएं 
तुलना में ठहर नहीं सकतीं, इनमें, भाषा-लालित्य, शब्द-सौंद्य एवं गेयत्व के 
कारण, एक ऐसे माधुरी का अनुभव होता है जो, वास्तव में, एक दम अनूठा 
है। 'गीत गोविंद” के रचयिता संत्कृत-कवि जयदेंव की शैली का न्यूनाधिक अनु- 
सरण करने वाले हिंदी कवियों में मैथिल्-कवि विद्यापांत एवं भक्त सूरदास अधिक 
प्रसिद्ध हैं | परंतु विद्यापति की 'पदावली? की भाषा मैथिली, हित हरिवंश की 
ब्रजभाषा से भिन्न है, अतएज, संस्कृत के तत्सम एवं बहुत से तद्भवों में अधिक 
साम्य रहने पर भी, हमें दोनों भाषाओं की मौलिक विभिन्नता के कारण, इन 
दोनों कवियों के रचना-कौशल की ठुलना उतनी सुगम नहीं जान पड़ती, हों, भाषा 
की एकता के आधार पर, इनकी तुलना सूरदास के साथ कहीं अधिक उपयुक्त 
कही जा सकेगी | 'सूरसागरः के कुछ पद्‌ “हित चौगसी? बाले पदों के बहुत 
समान हैं ओर, सूरदास के चुने हुए पदों में, यदि हरिवंश जी के पद यत्रन्तत्र 
सम्मिलित कर दिये जाय तो, निश्चय है कि, इनकी गणना उनमें से सर्वश्रेष्ठ में 
होने लगेगी । सूरदास की रचनाओं में, विषय की दृष्टि से, वर्णनों का अधिक 
विस्तार है फिर भी अंगारिक भाव-चित्रण में इनसे अधिक सफलता नहीं है । 

(हित चौरासी? के पद, कभी-कभी, €गीतज्ञों द्वारा बड़ी तन्‍न्मयता के साथ 
गाये जाते हुए भी सुन पढ़ते हैं, फिर भी,अपने महत्व की दृष्टि से, वे उतने लोक- 
प्रिय नहीं हैं और इसका सुख्य कारण उक्त ग्रंथ के किसी सुदर एवं सुलभ 
संस्करण का अभाव हो जान पड़ता है | बहुत दिन पहले “हित चौरासी पद? की 
एक टीका भी किसी गोकुलनाथ कवि ने लिखी थी जिसका आजकल कहीं पता 

यह जु एक मन बहुत ढौर करें, कहि कौने सचुपायों | 
जहाँ तहाँ विपति जार जुब॒ति लो, श्रगट पिंगला% गायो ॥१॥ 


& श्री मद्भागवत के अनुसार पिंगला एक वेश्या थी, जो एक सुद्र 
धनी पुरुष पर आसक्त हो गई थी भौर जिसे, डसके साथ, बहुत कुछ प्रतीक्षा 
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दे तुरंग पर जोर चढ़त हटि, परत कौन पे घायो। 

काह धों कोन श्रेंक पर राख, जो गनिका सुत जायौ ॥२॥ 

हित हरिंदंश प्रपंच दंच सब, काल व्याल को खायौ । 

यह जिय जानि श्याम श्यामा पद, कपल संगी शिर नायो ॥३॥ * 
नहीं चलता | अंत में हम उनका एक सिद्धान्त-सम्बन्धी पद भी दे देते हैं। 
अर्थात्‌ अपने एक मात्र मन को अनेक स्थलों में उल्का कर भला किसने 
कभी सुख पाया होगा | जिस किसोने ऐसा किया उसे जहाँ-तहाँ विपत्ति का 
ही सामना करना पड़ा और. अनेक जारों के साथ रमस करने वाली युवती की 
भाँति अंत में निराश होना पड़ा | भला, दो घोड़ों पर एक साथ चढ़ कर उन्हें 
कौन, अपनी हच्छा के अनुसार, दौड़ा सकता है? किर, ऐसा भी कौन होगा 
जो वेश्या के गर्भ से उत्तन्न हुए, पुत्र को अपनी गोदी में लेने की इच्छा करेगा । 
कवि का कहना है कि संसार सदा प्रपंच को रचना में पड़कर काल का आस होता 
रहता है। अतएव, इन सारी बातों को समझ कर ही, मैने श्री राधाकृप्ण की 
युगल मूर्ति के सामने अपना सिर झुकाया । 


करने के उपरांत भी भेंट न हो सकने के कारण, अंत में, तिराश हो भगवन्‌ की 


शरण में जाना पढ़ा था “निराश सुखी पिंगलावत्‌””, कदाचित्‌, उसी कथा के 
आधार पर प्रसिद्ध है । 
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ननन्‍्ददास की रूपमंजरी' 
(«३ -। 


ननन्‍्ददास “अष्टछाप? के प्रसिद्ध आठ भक्त कवियों में से अन्यतम थे | 
इनके विपय में 'भक्तमाल? के रचयिता नाभादास ने लिखा है कि ये 'लीला पद॑ 
एव रसरीति के गंधों को रचना में निपुणु थे, सरस उक्ति तथा भक्तिरस के गान 
के लिए प्रसिद्ध थे, रामपुर ग्राम के रहने वाले थे और चन्द्रहास नामक किसी 
व्यक्ति के बड़े भाई थे? |* परंतु इस कथन से न तो नन्ददास के जीवन-काल पर 
प्रकाश पड़ता है और न इनके जन्मस्थान वा परिवार के ही संबंध में कोई 
निश्चित परिचय मिलता है। उक्त 'भक्तमाल? पर लिखी गईं प्रियादास की टीका 
अथवा श्रुबदास की भक्त नामावली? जैसी रचनाओं से भी कुछ पता नहीं चलता।' 
अष्टछाप? वाले भक्त कवियों में से विद्वुलनाथ के शिप्यों का विवरण देने वाली 
“दो सौ बावन वैष्णबन की वार्ता? से जान पड़ता है कि ये ननन्‍्ददास तुलसीदास 
के छोटे भाई थे और सदा विपयों में अनुरक्त रहा करते थे | एक बार जब ये 
द्वारकापुरी की यात्रा करने निकले थे तो ये मार्य में एक क्षत्रिय की रूपवती स्त्री 
को देखकर उस पर आसक हो गए और जब उसके परिवार वाले अपना गाँत्र 
छोड़कर गोकुल की शोर चले तो उनके साथ ये भी हो लिए | बीच में जब ये 
लोग यमुना नदी तक पहुँचे, इन्हें गोल्वामी विट्वलनाथ के दर्शन हो गए जिन्होंने 
इन्हें दीक्षित कर दिया । तुलसीदास को जब इनका पता चला तो उन्होंने इन्हें 
काशी बुला भेजा, किंतु ये वहाँ नहों गए, और यहीं रहकर ग्रन्थ-रचना करने 
लगे ।* दो सो बावन वैष्णवन की वात्ता? में एक अन्य खल3 “पर यह भी 
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नंन्ददास को 'रूपमंजरी? श्र 


लिखा है कि किसी हिंदू राजा की पुत्री रूपमंजरी थी जो अकबर त्रादशाह की 
व्याही दासी थी; यह अपने उस पति को स्पर्श नहीं करती थी, किंतु नन्ददास के 
यहाँ गुप्तरूप से मिलने जाया करती थी । अकब्रर इनसे मेंट करने के उद्देश्य से 
त्रजमंडल आया और दो दिन पीछे का समय इसके लिए निश्चित हुआ | किंतु 
इसी बीच रूपमंजरी के यहाँ स्व्य॑ गोबर्धननाथ जी को भोग लगाते देखकर ये 
अत्यंत प्रभावित हो गए थे । अतएव, अकबर के कुछ प्रश्न पूछते ही इन्होंने 
उत्तर देने के बदले अपना शरीर त्याग कर दिया और इस जृत्तांत को सनते ही 
रूपमंजरी भी चल बसी । 

पता चलता है कि गोस्वामी विड्वलनाथ ने इनकी तथा रूपमंजरी की 
मृत्यु के अनंतर, दोनों की प्रशंसा की थी। "श्री गोवर्धननाथ जी की प्राकब्ध 
वार्ता? से यह भी चिदित होता है कि इन्होंने श्रीनाथ जी के सम्मुख कीर्त्तन किया 
था, श्रीनाथजी की सेविका रूपमंजरी के साथ इनकी मित्रता थी और उसके 
लिए इन्होंने 'रसमंजरी? की रचना भी की थी |” नन्द॒दास ने अपने किसो 'रसिक 
मित्र! का उल्लेख अपनी दो-तीन रचनाओं में किया है और इनके कथन से 
जान पड़ता है कि इन्होंने उन्हें, उस प्रिय मित्र की प्रेरणा से ही, निर्मित करने 
का विचार किया होगा | उदाहरण के लिए, “रास पशग्चाध्यायी! के एक खल 
पर वे कहते हें, 

“परम रसिक इक सीत मोहि तिन आज्ञा दीन्‍्ही। 
ताते में यह कथा जथासति भाषा कीन्ही ४१६॥ 

तथा “भाषा दशम स्कंधः में भी ये इसी प्रकार कहते हैं, 

परस विचित्र सित्र इक रहै। कृष्ण चरित्र सुन्यो सो चह्दे ॥ 

तिन कही दशम स्कंघ जुआहि । भापा करि कछु बरनो ताहि ॥3 


१ “लंददास भ्रथावली” (बअजरलदास संपादित, भुम्रिका), पृष्ठ १६ 
* बही, ( मूल ) घृष्ट ४ 
3 बही, पृष्ठ २१७ 
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ओर उक्त 'रसमंजरो? में भी ये यही कहते दीख पड़ते हैं, - 

एक सीतच हमस सो अस गुन्यों | मे नाइका भेद नहीं सुन्यो ७ 

्र््‌ ५८ >< 

तासो नन्‍्द कहत तब ऊतरू। मूरख जनमन मोहित दूतरू ॥ 

परंतु मन्ददास के किसी अन्य घनिष्ठ मित्र कापता उपलब्ध सामग्रियों के 
आधार पर नहीं चलता । इसलिए अनुमान किया जाता है कि इनका वह परम 
रसिक मीत? रूपमंजरी ही रही होगी जिसके अनुरोध से इन्होंने उक्त रचनाएं की 
होंगी | इतना ही नहीं, नन्‍्ददास की अन्यतम रचना 'रूपमंजरी? को देखने से 
यह भी प्रतीत होता है कि उसकी नायिका भी उपयुक्त रूपमंजरी ही है और 
उसकी सहचरी इंदुमति स्वयं नन्‍्ददास के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। इस 
रचना का कवि नायिका का सौंदर्य वर्शन करते समय स्वयं कह देता है--- 

“रूपमंजरी छवि कहच, इंदुमती सति कौन! ।' 

फिर भी नन्ददास के निवास-स्थान रामपुर अथवा इनके जीवन-काल की 
समस्या पर इन बातों द्वारा प्रकाश नहीं पड़ता है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में, 
सोरो के निकट, एक गांव रामपुर नाम का वर्तमान है जिसे श्यामपुर भी कहते 
हैं| सोरों के किसी सज्जन के पास सूकर त्ेत्र माहात्त्यः, 'वर्षफल” तथा राम 
चरित मानस? की हृस्तालिखित प्रतियां घ॒रक्षित हैं जिनमें से प्रथम के अंत में 
उसके रचबिता कृप्णदास ने अपनी वंशावली दी है ओर उससे पता चलता है 
कि बह रामपुर वाले नन्‍्ददास का ही पुत्र था। उस वंशावली द्वारा इतना और 
भी प्रकट दोता है कि नन्‍्ददास के पिता जीवाराम आत्माराम के छोटे भाई ये 
जो तुलसीदास के पिता थे, ननन्‍्ददास के भाई का नाम चन्द्रहास था और उनका 
ब्रश सुकुल कहलाकर प्रसिद्ध था। तुलसीदास का प्रसिद्ध 'रामचरित मानस? 
रचविता तुलसीदास होना तथा नन्ददास का वल्लभसंप्रदाय म॑ दीक्षित होना तक 





की +>+ 
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इस ग्रंथ से प्रमाणित होता है |! उक्त दसरा अथात्त्‌ 'वप्रफल? ग्रंथ भी कृप्ण- 
दास की ही रचना है और उसमें भी उपयक्त वंशावली संबंधी कुछ संकेत मिलते 
हैं | इस रचना से इतना और भी स्पष्ट हो जाता है कि रामपुर नाम को श्याम 
पुर! में संभवतः ननन्‍्ददास ने ही परिवत्तित किया था ।* तीसरा ग्रंथ केवल खंडित 
रूप में है और उसमें बाल, अयोध्या तथा अरण्यकांड के ही अंश विद्यमान हैं, 
किंतु उसको अरण्यकांड वाली पुण्पिका से पता चलता है कि वह प्रति उक्त 
इृप्णुदास के ही लिए लिखी गई थी जो सोरोंक्षेत्र के निवासी थे। वालकांड की 
पुप्पिका में कृष्णदास को 'नन्ददास पुत्र भी बतला दिया हैं। 'रामचरितमानस? 
की ये खंडित प्रतियां सं० १६४३ शाके १५४०८ में लिखी कही गई हैं । इसी 
प्रकार उक्त 'सूकर क्षेत्र माहात्म्य! का रचना-काल 'सोरह सौ सत्तर प्रमित सम्बत्‌? 
तथा 'वर्षफल” का 'सोरह सौ सत्तामनि विक्रम के वर्ष” दिया हुआ है? और 
इन तीनों संबतों अर्थात्‌ १६४३, १६५४७ एवं १६७० से ग्रतीत होता है कि इन 
कृष्णुदास का जीवन-काल विक्रम की १७ वीं शताब्दी है। अतणव, यदि ये सभी 
प्रतियां प्रामाणिक हैं तो कृष्णुठास के पिता नन्‍्ददास का जीवन-काल भी उसी में 
वा कुछ पहले हो सकता है | 


“भक्तमाल! के रचयिता नाभादास का समय सं० १६४० एवं सं० १६८० 
के बीच समभा जाता है जिससे वे उक्त कृष्णदास के समकालीन सिद्ध होते 
हैँ और उनके उपयक्त कथन के अंतर्गत आने वाले रामपुर! “चंद्रहास”, आदि 
के संकेतों की पुष्टि हो जाती है | फिर भी ऋृष्णुदास की रचनाश्रों द्वारा जो प्रश्न 
ठुलसीदास की जीवनी के संबंध उठता हैं उसका समाधान नहीं हो पाता । ठुलसी 
दास के जीवन-चरित से संबंध रखने वाले कई ग्रंथों का पता इधर चला है जो 


, 'डा० दीनदयालु गुप्त ः अप्टछाप और चदलमसंप्रदाय! (सम्मेलन, 
प्रयाग) पृष्ठ 2०१ पर उद्ध त अंश के आधार पर 
वही, एप्ठ ६०३ १ 
उचही, पृष्ठ ६०४ पर डद्धूत 
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प्रधानतः दो भिन्न-भिन्न मतों के हैं। मूल गुसाई' चरित्र” से विद्ित होता हैं कि 
वे राजापुर जिला बांदा के मूल निवासी थे और कोई “मन्ददास कमीजिया? उनके 
गुरु-भाई थे जो उनसे इसी नाते बड़े प्रेम भाव के साथ मिले थे | जैसे, 

नंददास कनोजिया प्रेमसढ़े । जिन सेप. सनातन तौर पढ़े ॥ 

सिच्छा गुरु बंधु भये तेहिते | अति प्रेम सो आय सिले यहिते ॥" 
यह घटना क्रमानुसार सं० १६४६ के पीछे को जान पड़ती है। उधर तुलसीदास 
की पत्नी कही जाने वाली रत्नावली विषयक 'रत्नावली चरित्र! से प्रकट होता है 
कि वे तथा नन्ददास दोनों रामपुर के किसी सनाठ्य वंशी पितामह के पौच् थे 
और एक साथ पढ़ते थे । जैसे, 

वहां रामपुर के सनाव्य । शुकुल वंश घर हे गुनाव्य ॥ 

तुलसीदास अरु नंदृदास । पढ़त करत विद्या विज्ञास ॥ 

एक पिसलासह पौत दोठ | घंद्रह्यस खधु अपर सोड ॥४ 
जिससे उक्त कृप्णदास संबंधी मत की पुष्टि होती है। इस प्रकार छुलसीदास 
ओर नन्ददास का समकालीन एवं गुरु भाई तक होना सिद्ध किया जा सकता है, किठु 
अन्य बातें संदिग्ध रह जाती हैं। नन्ददात के जीवन बृतत का आधार सममी 
जाने वाली सभी सामग्रियों की अभी तक पूरी परीक्षा नहीं की जा सकी है। किंठु 
उपलब्ध ग्रंथों तथा संकेतों के साच्य पर जो उनका जीवन-काल सं० १५६० से 
सं० १६३६ तक अनुमान किया जाता है? वह तथ्य से अधिक दूर नहीं जान 
पड़ता और उसे तब तक स्वीकार कर लिया जा सकता है | 

नन्ददास की र्वनाओं के संबंध में नाभादास ने लिखा है कि ये 'लीला- 
पद? एज 'रस-रीतिः के ग्रंथों के निमोण में निषुण थे । पर॑ठु उन्होंने उनके नाम 
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नहीं दिये हैं और न अन्य किसी संकेत के आधार पर उनकी वास्तविक संख्या 
का पता चलता है। परंपरानुसार इनके र८्पग्रंथों तक के नाम सुने जाते हैं 
जिनमें से सभी उपलब्ध नहीं हैं और जो मिलते हैं उनमें से भी सभीकी 
प्रामाणिकता असंदिग्ध नहीं | नन्‍्ददास “अष्टछाप” के कवि एवं वल्‍्लभ मतानु- 
यायी कृष्ण भक्त थे | अतएव, इनकी रचनाश्रों में प्रधानता कृष्णुभक्ति के ही 
विपय की पायी जाती है और उसके अनंतर क्ृष्णलीला की चर्चा मिलती है। 
किंठु, जैसा कि इनके जीवनबृत्त की कतिपय बातों से प्रकट होता है, ये एक पूरे 
रसिक जीव भी रह चुके थे | इसलिए इनकी कुछ रचनाओं में रस एव॑ पांडित्य 
का भी वर्णन हुआ है ओर इन्होंने अपनी एकाघ पुस्तकों में कोश का विपय 
ला दिया हैं। जान पड़ता है इन्होंने, सर्वप्रथम, रसरीति एवं कोश विपयक ग्रंथों 
की ही रचना की थी और उसके पीछे क्रमशः ऋृष्णलीला तथा कृष्णभक्ति पर 
लिखा था। फलतः इनके स्बमान्य १४ ग्रंथों का रचना क्रम इस प्रकार दिया जा 
सकता हैं । १. रसमंजरी २. अनेकारथमंजरी ३. मानमंजरी वा नाममाला ४ 

दशमस्कन्धभापा ४. श्यामसगाई ६. गोवद्धनलीला ७. सुदामाचरित्र ८, 
विरहमंजरी ६, रूपमंजरी १०. रुक्षमिणीमंगल ११, रासपंचाध्यायी १२. भँवर 
गीत १३, सिद्धान्त पंचाध्यायी तथा १४. पदावली। इनमें से पदावली' 
वस्तुतः किसी एक समय की ही रचनाओं का संग्रह नहीं मानी जा सकती | इनके 
ये सभी ग्ंथ ग्रंथावली के रूप में काशी एवं प्रयाग से प्रकाशित हो चुके हैं और 
इन सभीके विप्रय में अनेक वार न्यूनाथिक चचा भी की जा चुकी दे 


[२ |] 
नन्‍्ददास की उपपरुक्त रचनाओं में से इनकी 'रास पंचाध्यायी? एवं 
“मंबरगीत! अधिक प्रसिद्ध हैं। अन्य के बहुत लोग नाम तक नहीं जानते और 
न उनके संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने की कभी उत्सुकता हो प्रदर्शित 
करते हैं । फिर भी ये किसी-न-किसी इष्टि से सभी महत्वपूर्ण है और हिंदी- 
साहित्य की भक्तिकालीन एवं रीतिकालीन स्वनाओं मे इन्हें अच्छा स्थान दिया 
जा सकता है। नन्ददास की ग्रंथावली के अंतर्गत इनकी पांच ऐसी रचनाएं 
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आती हूँ जिनके अंत में 'मंजरी? शब्द लगा हुआ है। ये इसी कारण, कभी- 
कृभी 'पंचमंजरी? नाम से भी अमिद्दित की जाती हैं और इस नाम से इनका 
प्रकाशन भी किया जा चुका है। इन पॉचो अर्थात्‌ 'रसमजरी), अनेकार्थ- 
मंजरी?, 'मानमंजरी?, 'विरहमंजरी” एवं 'रुपमंजरी? का एक संग्रह, सर्वप्रथम, 
सं० १६४७ वि० में जगदीश्वर प्रेस, बंबई से छुपा था और फिर इन्होंका 
प्रकाशन सरस्वती प्रेस, बंबई से सं० १६७३ में भी हुआ था | इनके किसी एक 
संग्रह का अहमदाबाद से भी प्रकाशित होना कहा जाता है, किंतु उसका कोई 
विवरण उपलब्ध नहीं हैं। दन पॉँचों में से 'रसमंजरी? का वर्य विषय 
नायक-नायिका भेद है और यह संभवत किसी भानु कवि की सस्क्ृत 'रसमंजरी! 


बे 


का रुपातर है। अनेकार्थमंजरी? का दूसरा एक नाम “भअनेकार्थमाला? भी है 
ओर उसमे एक एक शब्द के कई भिन्न-भिन्न अर्थ दिये गए है । 'सानसंजरी! 
का भी इसी प्रकार एक दूसरा नाम 'नाममाला? है और उसमें पर्य्यायवाची 
शब्दों का संग्रह है । कितु उसकी एक विशेषता यह भी है कि उसमें मानिनी 
राधा का भी वर्णन आ जाता है। 'विरहमजरी' के अंतर्गत एक त्रजाडुना की 
विरह-दशा का वर्णुन हैं जो अधिकतर रूटिगत विरह-बरणुनों के ही अनुसार है। 
परतु इन पॉँचों में सबसे उत्कृष्ट एवं महत्वपूर्ण 'रूपमंजरी” है जिसमें प्रेम, 
सीठ4, विरह-ठशा, भक्ति आदि का वर्णन एक आख्यानक के द्वारा किया गया 
है | हम रचना की एक अन्य विशेयता यह भी है कि इसमें ग्ंथ-स्वयिता के 
व्यक्तिगत जीवन एवं सिद्धांतो पर थी पूरा प्रकाश पडता है. तथा इसे हम हिंदी 
की प्रेमाख्यान-परपरा के उठटहरण में भो प्रस्तुत कर सकते है । 

प्रेमाख्यान को परंपरा नन्दढास के बहुत पहले से चली आ रही थी 
आर दसके एक से अधिक रूप थे। राजस्थान एवं पंजाब की ओर यह्‌ प्रचलित 
लांकगाींतोी के रूप में टीख पड़ती थी और कही-कहीं इसका रंग-ढंग पौराणिक 
ग्चनाओं का भी गहा करता था | हिंदी-साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक य॒ग में 
ट्से हम कभी-कभी किसी ऐतिहासिक नायक और उसकी नायिका की ग्रेमगाथा 
व रूप में भी पाते हैं ओर अन्यन्न वह किसी प्रेमी वा प्रेमिका द्वारा भेजे गए 
संदेशो की कथा चनकर दीख पड़ती है। ऐसे प्रेमाख्यानो के उदाहरण में हम 
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दोला-मारबणी', 'ससि-पूनो', शाकुंतल आख्यान! बीसलदेव रासो! और 
संदेश रासक' के नाम दे सकते हूं । इनके सिवाय हमें जैन साहित्य के अंतर्गत 
सदयवत्स सावलिंगा? जैसी प्रेमकथाएं भी मिलतो हैं जिनका धार्मिक उद्देश्य 
है | परंतु इन सबसे प्रसिद्ध प्रेमगाथा-परंपरा उन कवियों की रचनाओ्रों म॑ दीख 
पड़ती थी जो मुस्लिम और सूफ़ी थे। इसका आरंभ संभवतः विक्रम की 
चोदहवीं वा पंद्रहवी शताब्दी में किछी समय हुआ था और इसकी सर्वप्रथम 
उपलब्ध रचना “चंदायन”ः समझी जाती हूँ जिसे किसी मुल्ला दाऊद ने फ़ारसी 
के मसनत्री ढंग पर हि० सन्‌ ७८१ अर्थात्‌ सं० १४३६ में लिखा था| तबसे 
इस प्रकार को रचनाओं की एक नियमित परंपरा-सी चल निकली ओर नन्ददास 
के समय तक इसमे कुतबन की 'मिरगावति? ( सं० १५६० ) जायसी की पदुमा- 
वति? ( सं० १४६७ ), मंकन की 'मधुमालति (सं० १६०२ ) एव “रज्जनः 
की प्रिमथनजोवनिरंजन? जैसी रचनाएं प्रकाश में आने लगीं। 'मधुमालति? की 
कथा को लेकर, सं० १६०० के लगभग, किसी कवि ने एक रचना भारतीय 
पद्धति के अनुसार भी की थी। फिर उसी ढंग को कहानियाँ, पीछे चलकर 
शेखर आलम, चतुनंजदास कायस्थ, बोधा कवि आदि ने भी रच डाली | इस प्रकार 
ननन्‍्ददास के सामने उस समय उद्देश्य के अनुसार, प्रधानतः दो प्रकार की प्रेम 
कहानियों का आदर्श था। एक वर्ग को कथाएं कोरी साहित्यिक, सामाजिक वा 
पौराशिक रूप में रहा करती थीं और दूसरे वर्ग की कहानियों का उद्देश्य धार्मिक 
प्रचार भी रहा करता था। जैन साहित्य एवं सूफ़ी साहित्य में इस दसरे वर्ग की 
प्रेम-गाथाओं की परंपरा चल चुकी थी, वेप्णव साहित्य में नहीं थी | नन्‍्ददांस 
ने इसे कदाचित्‌ सर्व प्रथम, अपनी प्रेमाभक्ति के निरुपणार्थ अपनाया और 
इसके लिए “रूपमंजरीः की रचना की । इसमें इन्होंने न केवल प्रेम-कहानी के 
विपय का ही आधार लिया अपितु उसका ढाँचा भी अ्रपनाया जो सृफ़ियों के 
यहाँ दोहा-चौपाई द्वारा निर्मित हुआ था | 
“रूपमंजरी? का कृथानक बड़ा नहीं है और न उसके किसी अंग को 


* अगरचंद नाहदा; 'राजस्थानसारती? (सं० २००७), पृष्ठ ४३-६६ 
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अधिक विस्तार दिया गया है। उसमें केवल एक रूपवती र्री द्वारा लौकिक 
प्रेय का परित्याग करके श्रीकृष्ण के प्रति अलौकिक प्रेम में लग जाना मात्र 
दिखलाया गया है | कथा का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता है :--निर्भयपुर 
के राजा धर्मधीर की पुत्री का नाम रूपमंजरी था ओर वह अत्यंत सुंदरी थी । 
जब वह विवाह के योग्य हुई तो उसके माता पिता ने उसके अनुरूप कोई 
सुयोग्य वर ढंदने का विचार किया | तदथ उन्होंने इस काम को किसी ब्राह्मण 
के सिपुर्द किया जो लोभी और विवेकंहीन था। उसने रूपमंजरी का विवाह 
किसो कर ओर कुरूप” वर से करा दिया | रूपमंजरी के माता-पिता को इसका 
बहुत दःख हुआ और यह स्वयं भी अपने पति से उदासीन रहने लगी | उसकी 
एक सखी थी जिसका नाम इंदुमती था। वह उसके सौंद्य पर भुग्ध थी तथा 
उसे प्यार भी करती थी । इंदुमती सदा इस चिंता में रहने लगी कि किस प्रकार 
डसकी सखी को कोई साधन उसके कष्टो के निवारणार्थ, मिल जाय | इस लोक 
में उसे रूपमजरी के अनुरूप कोई पति नहीं दीख पड़ा और न बिना किसी 
उपयुक्त पति के उसे पूर्ण शांति ही मिल सकती थी। अतणएव, उसने श्रीकृष्ण 
के अलैकि रूप की ओर उसका ध्यान आक्ृष्ट करने के प्रयत्न किये और उनके 
प्रति उसके भीतर प्रेमनाव को जाग्रत करके उसे, उन्हें उपपति के रूप में बरण 
कर लेने के लिए, उत्साहित भी कर दिया | इंटुमतों श्रीकृष्ण भगवान्‌ से सदा 
इस बात की प्रार्थना भी करती रही कि मेरी सखी पर कृपा कीजिए | रूपमंजरी 
ने श्रीकृष्ण को स्वप्न में देखा और बह उनके रूप लावए्य पर आसक्त होकर 
उनके विरह में मरने लगी । इंटमती ने उसे सान्त्वना देकर बार-बार आशान्वित 
किया | फिर दूसरे स्वप्न में उसे उनके साथ संयोग का भी सुख मिल गया 
जिससे वह आनंद विभोर हो गई | अंत में वह एक दिन अपनी सखी से भी 
छेपकर बृन्दाचन चली गई जहाँ उसे दंदती हुई इंदुमती भी पहुँच गई ओर 
दोना का निस्तार हो गया । 
नन्‍्दटास ने दस कहानी के आधार पर अपना आख्यानक आरंभ करने 
के पहले ही कद्द दिया है, 
(परस अमर पदति इक आही । नंद जथामति बरनत ताही ॥? 
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ओर फिर ये यह भी कहते हैं, 
े0 अ्रब हो बरनि सुनाऊं ताही । जो कछु मो उर अंतर आही ॥! 
जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि ये कोई काल्पनिक कथा ही कहने जा रहे हैं । 
फिर भी कुछ लोग, रूपमंजरी? नाम की समानता के कारण, इस प्रेमाख्यान की 
नायिका को अकबर की लौंडी मानकर ही चलना चाहते हैं और कथानक की 
प्रत्येक बात को उसके जीवन-ब्ृन्त के भीतर ढँदने का प्रयत्न करते हैं | उनका 
अनुमान है कि ब्राह्मण ने रूपमंजरी का विवाह अकत्चर से अथवा उसके किसी 
, दबारी के साथ करा दिया था जो उसे तथा उसके माता-पिता को अ्रनुचित जान 
पड़ा था। इसी कारण रूपमंजरी को दुःख का अनुभव हुआ और वह अपनी 
सखी अथवा मित्र नन्ददास की सहायता से कृष्ण भक्त बन गई | परंतु इस बात 
का कोई भी संकेत आख्यानक में नहीं दीख पड़ता | केवल नन्‍्ददास इंदुमती के 
रूप में प्रयत्त करते जान पड़ते हैं । यह संभव है कि रूपमंजरी अकबर के यहाँ 
कोई रूपवती दासी रही हो जो, अंत में, श्रीराधा जी की सेविका भी बन गई हो | 
ऐसी दशा में उसका नन्ददास के साथ गाढ़ा परिचय हो जाना और उनकी सहा- 
यता से पूर्णतः सुधर जाना असंभव नहीं है | 
आख्यानक में कवि ने, सर्वप्रथम 'प्रेममय परमजोति? के “नित्य? स्वरूप 

की वंदना की है और फिर प्रेम-पद्धति का परिचय दिया है। उसका कहना है 
कि उस “रूपनिधि? तक पहुँचने के लिए दो मार्ग हैँ जिनमें से एक 'नादः? का है 
ओर दूसरा रूप! का है। रूप का मार्ग अमृत एवं विप दोनों से व्याप्त है, 
अतएव जो “नीरच्ीर विवेक! की सहायता लेता हैं वही भगवान्‌ तक पहुँच पाता 

। कवि ने इस रूपमार्ग के अम्ृतमय पाश्व को ग्रहण कराने के उद्देश्य से ही 
आख्यनक की स्पष्ट की है | इसका आरंभ नि्मंबपुर और उसके राजा धर्मधीर 
के प्रशंसात्मक वर्णन से होता है और फिर वहाँ की राजकुमारी के सौंदर्य का 
बड़ा ही सरस विवरण दिया जाता है। तदनंतर केवल थोड़े से शब्दों द्वारा घम- 
धीर तथा उसकी रानी के उसके लिए योग्य वर को खोज कराने की चर्चा कर दी 
जाती है । कह दिया जाता है कि उनके “विप्र? ने घन लोभ के कारण उसे किसी 
कर कुरूप कुँवरः के साथ व्याह दिया। फलतः इस अनमोल संबंध के कारणु 
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अधिक विस्तार दिया गया है। उसमें केवल एक रूपयती स्री द्वारा लौकिक 
प्रेप्त का परित्याग करके श्रीकृष्ण के प्रति अलौकिक प्रेम में.लग जाना मात्र 
दिखलाया गया है | कथा का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता है :--निर्भयपुर 
के राजा धर्मघीर की पुत्री का नाम रूपमंजरी था और वह अत्यंत सुंदरी थी । 
जब वह विवाह के योग्य हुई तो उसके माता पिता ने उसके अनुरूप कोई 
सुयोग्य बर टंदने का विचार किया । तदथे उन्होंने इस काम को किंसी ब्राह्मण 
के सिपुर्द किया जो लोभी और विवेकंहीन था। उसने रूपमंजरी का विवाह 
किसी क्रूए और “कुरूप' वर से करा दिया | रूपमंजरी के माता-पिता को इसका 
बहुत दुःख हुआ और यह स्वयं भी अपने पति से उदासीन रहने लगी | उसको 
एक सखी थी जिसका नाम इंदुमती था। वह उसके सौंदर्य पर मुग्ध थी तथा 
उसे प्यार भी करती थी | इंटुमती सदा इस चिंता में रहने लगी कि किस प्रकार 
उसकी सखी को कोई साधन उसके कष्टों के निवारणाथ, मिल जाय | इस लोक 
में उसे रूपमंजरी के अनुरूप कोई पति नहीं दीख पड़ा और न बिना किसी 
उपयुक्त पति के उसे पूर्ण शांति ही मिल सकती थी । अतणएव, उसने श्रीकृष्ण 
के अलोकि रूप की ओर उसका ध्यान आक्ृष्ट करने के प्रयत्न किये ओर उनके 
प्रति उसके मीतर प्रेममाव को जाग्रत करके उसे, उन्हें उपपति के रूप में वरुण 
कर लेने के लिए, उत्साहित भी कर दिया। इंदुमती श्रीकृष्ण भगवान्‌ से सदा 
इस बात की प्रार्थना भी करती रही कि मेरी सखी पर कृपा कीजिए. | रूपमंजरी 
ने श्रीकृष्ण को स्वप्न में देखा और वह उनके रूप लावण्य पर आसक्त होकर 
उनके विरद में मरने लगी | इंदुमती ने उसे सानन्‍्त्वना देकर बार-बार आशान्वित 
किया | फिर दूसरे स्वप्न में उसे उनके साथ संयोग का भी सुख मिल गया 
जिससे बह आनंद विभोर हो गई । अंत में वह एक दिन अपनी सखी से भी 
छिपकर वृन्दावन चली गई जहाँ उसे दंदती हुई इंटमती भी पहुँच गई आर 
दोनों का निस्तार हो गया। , 
ननन्‍्ददास ने इस कहानी के आधार पर अपना आख्यानक आरंभ करने - 
के पहले ही कह दिया है, 
रस गेम पद्धति इक आही | नंद जथाम्ति बरनत ताही ॥? 
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और फिर ये यह भी कहते हैं, 

“श्रत्॒ हों बरनि सुनाऊं ताही । जो कछु मो उर अंतर आही ॥7 
जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि ये कोई काल्पनिक कथा ही कहने जा रहे हैं । 
किर भी कुछ लोग, 'रूपमंजरी? नाम की समानता के कारण, इस प्रेमाख्यान की 
नायिका को अकबर की लौंडी मानकर ही चलना चाहते हैं और कथानक की 
प्रत्यक्ष बात को उसके जीवन-इत्त के भीतर ढँढने का प्रयत्न करते हैँ | उनका 
अनुमान है कि ब्राह्मण ने रूपमंजरी का विवाह अकबर से अथवा उसके किसी 
, दर्वारी के साथ करा दिया था जो उसे तथा उसके माता-पिता को अनुचित जान 
पड़ा था। इसी कारण रूपमंजरी को टःख का अनुभव हुआ और वह अपनी 
सखी अथवा मित्र नन्ददास की सहायता से कृष्ण भक्त बन गई | परंतु इस बात 
का कोई भी संकेत आख्यानक में नहीं दीख पड़ता | केवल ननन्‍्ददास इंदुमती के 
रूप में प्रथम करते जान पड़ते हैँ | यह संभव है कि रूपमंजरी अकब्रर के यहाँ 
कोई रुपवती दासी रहो हो जो, अंत में, श्रीोराधा जो की सेविका भी बन गई हो । 
ऐसी दशा में उसका नन्दृदास के साथ गाढ़ा परिचय हो जाना और उनकी सहा- 
यता से पूर्णतः सुधर जाना असंभव नहीं है । 

आख्यानक में कवि ने, सर्वप्रथम 'प्रेममय परमजोति? के “नित्य? स्वरूप 
की वंदना की है ओर फिर प्रेम-पद्धति का परिचय दिया है। उसका- कहना हैं 
कि उस “रूपनिधि? तक पहुँचने के लिए, दो मार्ग हैं जिनमें से एक 'नाद? का हैं 
और दूसरा रूप! का है। रूप का मार्ग अमृत एवं विप दोनों से व्याप्त है, 
अतएव जो 'नीरक्वीर विवेकः की सहायता लेता हैं वही भगवान्‌ तक पहुँच पाता 
है | कवि में इस रूपमार्ग के अम्ृतमय पाश्च को ग्रहण कराने के उद्देश्य से ही 
आख्यानक की स॒ष्टि की है। इसका आर स निर्भयपुर और उसके राजा धर्मधीर 
के प्रशंसात्मक वर्णन से होता है और फिर वहाँ की राजकुमारी के सौंदर्य का 
बड़ा ही सरस विवरण दिया जाता है। तदनंतर केवल थोड़े से शब्दों द्वारा धर्म- 
घीर तथा उसको रानी के उसके लिए योग्य वर की खोज कराने की चर्चा कर दी 
जाती है| कह दिया जाता है कि उनके विग्र? ने धन लोभ के कारण उसे किसी 
'कूर कुरूप छुँवरः के साथ व्याह दिया। फलतः इस अनमील संबंध के कारण 
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वह सदा खिन्न रहने लगती है और उसको सहचरी इंदुमती भी उसके यौवनो- 
चित सोंदय्य की अभिवृद्धि से प्रभावित होफर उसकी सहानुभूति में उसके लिए, 
ईश्वर से प्रार्थना करने लगती है। धीरे-धीरे वह 'गिरिघर कुँवरः श्रीकृष्ण को ही 
उसके लिए. स्वेथा अनुकूल वर मानकर उसका ध्यान उस ओर आक्षष्ट करना 
चाहती है । 

तदनुसार एक दिन इंदुमती रूपमंजरी को, 'गिरि मोधन? जाकर, गिरिघर 
पियः की प्रतिमा! दिखला आतो है जिसके प्रभाव में पड़कर किसी रात को 
सोते समय, वह अपनी चित्रसारी में स्वप्न देखतो है कि मेरे ही अनुकूल इक 
सुंदर नाइक” आकर मेरे अधर” का खंडन? करता है। वह “'सितकार! करके 
इंदुमती के उन्ुख हो जाती है और उसकी दशा देखकर सभी घबड़ा उठती 
हैं| वह अपने प्रियवम के लावण्य का भरपूर वर्णन नहीं कर पाती और उसके 
वियोग में मतवाली-सी बनी डोलने लगती है । इंदुमती को इससे महान्‌ आश्रय 
होता है वह इसे अपनी सखो का परम सौभाग्य मानती है और उसे क्रमशः 
वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत एवं ग्रीष्प ऋतुओं में विविध प्रकार की 
सान्‍्त्वना देती हुई उसकी अनुरक्ति की इृढ़तर करती चलती है| अंत में रूप- 
मंजरी एक रात को फिर स्वप्न में देखती हैं कि वही पूर्ब परिचित प्रियतम 
यमुना नदी के किनारे हाथ में वंशी लिये खड़ा है। वह इसे आकर गले 
लगा लेता है । अपने कुंज में ले जाता है | 'सुपेसल सेज? पर सुलाता है ओर 
दोनों का प्रथम समागम? निष्पन्न हो जाता है | फिर वह लौटकर घर आती है। 
श्रीत्रजरत्नदास द्वारा संपादित “नंददास प्रथावल्ी? की 'रूपमंजरी? के पाठानुसार, 
उसकी 'संगतिः से इंदुमती भी सुधर जाती है। किंतु 'सरस्वती प्रेस”, बंबई की 
प्रति के अनुसार नायिका रूपमंजरी फिर रृष्ण के नित्य रस में भी प्रवेश कर 
जाती हैं और उसकी खोज में घूमती हुई इन्दुमती, अंत में, उसी रास में उससे 
मठ कर पाती है। फिर उस प्रति में कवि ने रूपमंजरी के कुछ अलंकारों का भी 
वर्णन किया है । 

| 


“रूपमंजरी? के कथानक तथा उस आख्यानक के अंतर्गत पाये जाने वाले 
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उसके विकसित रूप से भी यह, कहीं नहीं लक्षित होता कि उसके रचयिता का 
उद्देश्य कथामाग को. किसी प्रकार का महत्त्व देना है। निर्भयपुर नायिका की 
जन्मभूमि एवं उसका कोड़ा-स्थल होता हुआ भी केवल आरंभ में एक मभलक 
दिखिलाकर फिर कहीं विलीन हो जाता है। घर्मधीर उसका पिता तथा 'उसको 
माता उसके लिए योग्य वर की चिंता करते हँ,. किंतु एक निरे “विप्र” के मूलता- 
पूर्ण का पर संतोप कर सदा के लिए-बैठ जाते हैं। रूपमंजरीके 'कूर कुरूप! पति 
का प्रसंग केवल नाम मात्र के लिए ही आता दीख पड़ता है। उसकी सखी इंदु 
मती उसके साथ बड़े विचित्र ढंग से सहानुभूति प्रदर्शित करती हैं और उसके 
लिए प्रत्यक्ष रूप से बहुत कम काये करती हुई जान पड़ती है | इस प्रबंध रचना 
में बस्तुत" केवल दो ही पात्र है ओर वे भी इसकी नायिका रूपमंजरी तथा उसकी 
सहचरी इंदुमती हैं | इसका नायक श्रीकृष्ण कभी प्रत्यक्ष आता नहीं जान पड़ता 
आर उसके सभी कार्य अत्यंत मौणरूप से सब स्वप्नलोक में होते हैं । इस रचना 
के अंतर्गत न तो घटनाओं का विस्तार है और न उनकी विविधता है; घटना- 
चक्र का चेता कोई महत्व ही यहाँ नहीं हू । कथावस्तु की प्रमुख पत्नी रूपमंजरी 
का चरित्र-चित्रणु भी एकांगी बनकर ही दोखता है और दृश्य कोरे उद्दीपन के 
के लिए आते हैं ! 

कवि ने नायिका का सौंदर्य-बर्णन करते समय अपने कलानैपुण्य का 
अच्छा परिचय दिया है। वह उसके नाम 'रूपमंजरी? के अनुसार उसके रूपगत 
सोंदर्य की ओर ही अधिक आकृष्ट है। उसके बालपन का रूप चित्रित करता 
हुआ वह उसे कभी 'जनु हिमवत बारी? अर्थात्‌ पाब॑ती-सी सुंद्री कहता दे तो 
कभी 'दसरी मनहैँ समुद्‌ को वेटी! कहकर उसे लक्ष्मी की भाँति सर्वलक्षुण 
सम्पन्ना ठहराता है और उसकी दीति से ही उसके भवन का सदा प्रकाशित होता 
रहना बतलाता है। कवि के अनुसार उसका बालरूप एक ऐसा मनोहर दीपक है 
जिस पर नर-नारियों के नेत्र सदा पतंग बनकर गिरते हैँ | फिर अज्ञात-यौवना 
चनकर जब्र वह सरोवर में स्नान करती है तो भ्रमर फूलों को छोड़कर उसके मुख 
कमल की ओर दौड़ पड़ते हैं | उसका रंग तपे स्वणं के समान गौर है, उसकी 
आँखें खंजन, मूग एवं मीनवत्‌ चंचल है। वह इतनी कोमल हैं कि पान की 
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पीक उसके कंठ से होकर भलकतो है। कवि ने रूपमंजरी के सौंदर्य .का वर्णन 
करते समय द्युति, लावण्य, रूप, माधुय, कान्ति, रमणीयता, सुंदरता, मृदुता एवं, 
सुकुमारता में से प्रत्येक को उसके शरीर का अंगीभूत मान लिया है और उन 
सभी का वर्णन पथक्‌-परथकू किया है | जैसे, 
हुति तियतन अस दीनिह दिखाई | सरद चंद जस मलमलताई ॥ 
ललना तन लावन्य लुनाई | मुकताफल जस पानिप माई ॥ 
बिनु भूपन.. भूषित अंग जोई | रूप अनूप कहावे खोई ॥ 
निरखत जाहि तृपति नहिं आवे | तन में सो माधुरी कहावे ॥ 
ठाढठी होति अंगन जब आई । तनकी जोति रहति छिति छाई ॥ 
राजति राजदुँवरिे तँह ऐसी । ठाढी कमक श्रवनि पर जैसी ॥ 
देखी अनदेखी सी जोईं। रमनीयता कहावे सोई ॥ 
सब अंग सुमिल सुठौनि सुहाई। सो कहिए तन संदरताई॥ 
अमल कमल दुल संज बिछेये | ऊपर कोमल बसन डसये ॥ 
तापर सोवत नाक चढ़ाव | सो वह सुकुमारता कहावे ॥" 
क्रष्ण के सौंदर्य का वर्णन कवि ने दो स्थलों * पर किया है जिनमें से दूसरी जगह 
उनके ईश्वरत्व के अनुकूल है और ऐश्वर्य के रूप में है। नन्‍्ददास का प्रेमिका के 
रूप-लावण्य पर उसके प्रियतम के सौंदय से अधिक ध्यान देना एक अनोखी-सी 
वात है ओर इसका समाधान केवल इसी बात से हो सकता है कि उसे अपने 
पति की 'कूरता? और “क्ुरूपता? के विपरीत परम रूपवती सिद्ध करना है | इसका 
एक कारण यह भी हो सकता है कि आख्यानक नन्ददास के आत्मचरित का ही 
एक अंश है और ये, अपनी प्रेयसी रूपमंजरी पर आसक्त हो चुकने के कारण, 
उसका रूप-वर्णन करते समय अपने को सँभाल नहीं सके हैं । 
आख्यानक में उपयक्त सौंदर्योपासना विपयक वर्णनों के अतिरिक्त एक 
अन्य विशेषता 'डपपति रस? पर बल देने की है। अपने “कूर-कुरूप? पति से 








१ “ननन्‍्द॒दास ग्रथावली? (बजरत्नदास संपादित), प्रष्ठ १२४ 
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असंतुष्ट रूप मंजरी को उसकी सखी इंट्मती इसी रस के प्रयोग द्वारा सुखी 
बनाना चाहती है। वह कहती है, 
रसनि में जो उपपति रस थ्राही । रस की अवधि कददत कवि ताही ॥ 
सो रस जो या झुँवरिंहि होई। तो हों निरखि जिऊ ,सुख होई॥' 
अर्थात्‌ कवियों द्वारा 'जारमाव? के रूप में प्रदर्शित माघुयभाव प्रेमरस की परा- 
काप्ठा का द्योतक है और वही रूपमंजरी के लिए, ठीक है। इस “ठपपति रस? का 
थाव सब प्रथम, श्रीकृष्ण की प्रतिमा? के आधार पर जाण्त होता है और फिर 
स्वप्न-दर्शन द्वारा उसका विकास होता है तथा गुण-श्रवण की सहायता से वह रूप- 
मंजरी के हृदय में सदा के लिए. घर कर लेता है| यह “उपपति रस?, एक 
विवाहिता की ओर से किसी अन्य पुरुष के प्रति उद्दिष्ट होने के कारण, सर्वथा 
निनन्‍्दुनीय समझ्का जा सकता था । किंतु यहाँ पर यह किसी लौंकिक पुरुष की 
अपेक्षा नहीं करता । इसका संबंध उस कुँवर कन्हाई? से है जो अलौकिक है। 
धर प्रंबर ससि सूरज तारे। सर सरिता साइर गिरियारे॥ 
हम तुम अरु सब लोग लुगाई | रचना तिन ही देव बनाई ॥* 
अतएब, ऐसे प्रियतम के प्रति आकृष्ट आर अनुरक्त रूपमंजरी को किसी सामा- 
_जिक कलंक की आशंका भी नहीं हो सकती | इसके सिवाय रूपमंजरी के स्वप्न- 
दर्शन में उस 'नवकिशोरः के आस पास की 'द्रुम वेलियाँ' तक उसे अपनी 
गीत? सी जान पड़ती है? जिससे प्रतीत होता है कि वह उसका मूलतः आत्मीय 
है और ऐसी दशा में उक्त लांछडन के लिए. यहाँ कोई स्थान भी नहीं है | रूप- 
मंजरी को इस दशा में पाकर हमारा ध्यान एक बार मीराँबाई की ओर भी आक़ृष्ट 
हो जाता है जिसका कृष्ण प्रेम, गिरिधर गोपाल की किसी मूर्ति को ही देखकर 
उसके बचपन में जाग्रत हुआ था । फिर, उसके अपने पति को ओर से क्रमशः 
उदासीन होते जाने के कारण, तथा, संभवतः उन्हें स्वप्न-दर्शन में भी पाकर 
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हृट्तर होता गया था । मीराँबाई के हृदय में भी किसी पूर्व परिचय का भाव बना 
रहा करता था कितु उसे, रूपमंजरी को भाँति, किसीसे सहायता नहीं मिली, 
अपितु सदा उसे विरोधों का ही सामना करना पड़ा |] पता नहीं, -नन्ददास को, 
अपने इस आख्यानक की रचना करते समय, “गिरिधरः को ही इस दूसरी प्रेमिका 
का ध्यान था बा नहीं । दोनों का प्रेमभाव पूर्वराग से आरंभ होता है, दोनों अपने 
पति की ओर उपेक्षा का भाव रखती हैं, दोनों दशाओओं में कृष्ण-रूप का वर्णन 
प्रायः एक ही प्रकार-सा जान पड़ता है, दोनों का माधुयैभोव दृढ़ एवं एकांत- 
निष्ठ है ओर दोनों अंत में अपने प्रियवम के साथ मिलकर छेतझत्य हो जाती 
हैं। एक अपना वन स्वयं करती है, किंतु दूसरी- की प्रेम-गाथा उसकी उस 
सहचरी के द्वारा कही जाती हैं जो उसकी सभी प्रकार से आत्मीय तथा पथ- 
प्रदर्शिका भी है | । 
नन्‍्द॒दास के इस आख्यानक में, प्रेमगाथा-परंपरा की सूफ़ी-पद्धति की 
भांति, कथा-रूपक की भी एक कलक मिल सकती है। कवि ने जो इसमें स्थान 
एवं व्यक्ति के नाम दिये हूं वे प्रायः सभी किसी न किसी रूप में सार्थक से जान 
पड़ते हैं| 'नि्भयपुर” का नाम पढ़ते ही हमें किसी साधक वा भक्त की जूस मनो- 
दशा का भान होने लगता है जो उसके चित्त के शांत होने की सूचना देती है | 
वहाँ के राजा 'वर्मघीर! का नाम पढ़कर हमें जान पड़ता है कि कवि उस भक्त के 
लिए, निज धर्म के आधार पर धीर चित्त होकर साधना में प्रवृत्त होना अत्यंत 
आवश्यक समझता है। इसी प्रकार जिस कृष्ण के साथ कवि रूपमंजरी का संयोग 
कराना चाहता है उसे वह परमात्मा से अभिन्न एवं ज्योतिमय कहता है | इसलिए 
कथा के आरंभ में उसे 'रूपनिधि? का नाम दे देना हमें इस बात को समझने के 
लिए. पहले से ही तैयार कर देता हैं कि आगे आने वाला नायिका का 'रुपमंजरी? 
नाम भी यथाथ्थत्तः उसके उक्त परमात्मा का एक अंश वा आत्पा होने की सूचना 
देता ह जिस कारण हमे उनके अंतिम मिलन में संदेह करने की कोई बात नहीं | 
रूपमंजरी की सहचरी इंदुमती का नाम भी कदाचित्‌ उसके सांसारिक तमोमय , 
संबंधों की ओर से रूपमंजरी की आसक्ति हटाकर उसे उचित पथ- प्रदर्शन द्वारा 
पल्याण की ओर उन्मुख ओर उद्योगशील बना देने के कारण ही. है | अतएब, 
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कथानक को उक्त प्रकार से रूपक का रूप दे देने पर प्रतीत होगा कि कवि का 
प्रमुख उद्देश्य आध्यात्मिक हैं। वह अपनी रचना द्वारा इस बात को प्रतिपादित 
करना चाहता है कि भक्त को भगवान्‌ का सानिध्य प्राप्त करने के लिए चाहिए 
कि वह शांत चित्त होकर उस “रूपनिधिः की विधिवत्‌ उपासना चे्पूर्वक करता 
चले और अपने शुमचितक गुरु के सद॒पदेशों का भी अनुसरण करे | उस दशा 
में उसके हृदय में सांसारिक प्रपंचों की ओर से आप से आप विरक्ति हो जाती 
है और समय-समय पर स्वयं भगवान्‌ भी उसे सहायता देने लगते हैं जिससे 
उत्साहित होकर अंत में, वह अपना अभीष्ट प्रात कर लेता है। 
परंतु, फिर भी इसकी कथा में सूफ़ी-कहानियों में प्रदर्शित की गई साधकों 
की उन कठिनाइश्रों का सर्वथा अभाव है जिनके कारण उनके प्रतीक नायकों पर 
अनेक प्रकार के संकट आ पड़ते हं और वे उन्हें केलने को विवश होते हैं ! 
सूफ़ी प्रेम-गाथा के प्रेमी जंगलों में भटकते है, समुद्रों पर तिरते फिरते है, युद्धों 
में घायल होते हैं, अपनी प्रेमपात्री से मिलकर भी वार-बार बिछुड़ जाते हैं और 
कष्ट सहते-सहते उनकी दशा दयनीय-सी हो जाती है । किंतु प्रेमिका रूपमंजरी ऐसी 
बाधाश्रों से मुक्त है | उसे इस प्रकार की स्थितियों में पड़ने की कभी आवश्यकता 
ही नहीं पड़ती । उसका प्रेमपात्र परोक्ष में रहता हुआ भी उसके लिए प्रत्यक्ष हो 
जाया करता है और वह यदि उससे बिमुक्त भी होता है तो जैसे जान-बूमकर 
ओर उसके आत्म विकास के लिए! ही । इसके सिवाय, सूफ़ी-परंपरा द्वारा स्वीकृत 
आदर्श के अनुसार साधक को किसी पुरुष के रूप में चित्रित किया जाता है और 
उसके साध्य भगवान्‌ को स्त्री रूप दे दिया करते हैं। परंतु 'रूपमंजरी? की प्रेम- 
हानी इसके विपरीत मार्ग को ग्रहण करती है और इसका साधक पुरुष न होकर 
स्री रूप में है । इसकी प्रेमिका रूपमंजरी को ही अपने लौकिक पति से विरक्ति 
हो जाती है और वह 'उस? अलौकिक को अपनाने के लिए! आतुर हो उठती है, 
जो भारतीय परंपरा के अनुकूल है। 'रूपमंजरी? के आख्यानक में, इसी प्रकार 
किसी सिद्धाहस्त गुरु वा पथ-प्रशंद्क का भी पता नहीं चलता । इसकी नायिका को 
परामर्श देने वाली उसकी एक सहचरी मात्र है जो उसके साधना-मार्ग की सफ- 
लता के रहस्य .से स्वयं परिचित नहीं, उसे रूप मंजरी द्वारा उपलब्ध स्वप्न-दर्शन 
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से आश्चर्य हो जाता है और वह सोचने लगती है, 

अनेक जनम जोगी तप करे । भरि पति चपल चित्त कहुँ घरे ॥ 

सो चितु ले उहि बोर चलाबे । तो वह नाथ हाथ नहिं आवे ॥ 

अब गोपिन को सो हितु होई | तब कहुँ जाय पाइये सोई ॥ 

कबन पुन्य पा तियके साई । नन्‍दु सुवन पिय सो मिलि आई ॥ * 
वास्तव में रूपमंजरी” के आख्यानक में कथारूपक की वह दुहरी प्रवृत्ति नहीं 
जो दो भिन्न-भिन्न रूपों में समानांतर चढ़ती हुई लक्षित हो । 

रूपमंजरी? की रचना का उद्देश्य 'परम प्रेम पद्धति” का वर्णन करना 
है जिसे नन्‍्ददास ने उसके आरंभ में ही स्पष्ट कर दिया है। परंतु ये इसे सूफ़ी 
कवियों के अनुकरण में, किसी काल्पनिक वा ऐतिहासिक प्रेमाख्यान का आधार 
लेकर नहीं कहना चाहते । इन्हें किसी प्रेम-कहानी का सांगोपांग विवरण देना नहीं 
है और न उसपर क्रमशः अपने प्रतिपाद्य विपय को घठाना है। इनकी रचना 
की कथा-वस्तु सीधी-सादी और छोटी-सी है और उसके पूर्ण विकास के लिए भी 
घटनाओं का निर्माण आवश्यक नहीं जो आखरूयानक को नायिका वा सुख्य 
पात्री है वही रूप मंजरी नन्‍्ददास की अभीष्ट प्रेमाभक्ति की वास्तविक साथि का भी 
है। उसके मात पिता वा जन्म-स्थान का परिचय तथा उसके जीवन-संबंधी साधा- 
रण व्यापारों के विवरण देना यहाँ अनिवाय नहीं है। कवि केवल इसी बात को 

महत्व देना चाहता है कि वह परम रूपवती थी और कुरूप वर से विवाह हो 

जने के कारण उसमें विरक्ति जगी | उसके इस भाव को दृद्तर करने तथा उसे 
क्रमशः भगवान्‌ कृष्ण को ओर उन्मरुख करके उनके प्रति, पूर्ण अनुस्क्त बना 
देने के लिए. कवि को किसी व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है जो यहाँ उसकी 
सहचरी इंदुमती द्वारा पूरी हो जाती है और स्वप्न-दर्शन एवं होली खेलने वाली 
ह्लियों के साथ उसकी बातचीत जैसी कुछ साधारण घटनाओं द्वारा उसके हृदय 
पर कृष्ण पूर्ण अधिकार जमा लेते हैं। रूपमंजरी का इस प्रकार शीघ्र सफल हो जाना 
स्वयं उसकी सखी इंदुमती को भी आश्चर्य में डाल देता है और आरंभ में शुरु- 
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वत्‌ मार्ग सुकाने वाली अंत में उसके पीछे अनुसरण करने वाली वन जाती है । 
इस आख्यानक की एक अन्य विशेषता इस बात में भी है कि इसका रचयिता 
इसे अपने आत्मचरित - के रूप में -लिखता हैं | रूपमंजरी स्वयं उसीकी प्रेम- 
पात्री है जिसका सौंदर्य-वर्णन वह जी खोल कर करता हैं ओर फिर उसके भी 
प्रमपात्र कृष्ण की ओर उसीके सहारे अग्रसर होता है। रचना के अंत में वह 
स्पष्ट कर देता है, “रूपमंजरी एथं गिरिधर की रसभरी लीला को वह 'निजहित? 
के लिए कह रहा है |” उसका अपना सिद्धांत यही जान पड़ता है, 

जद॒पि श्गम ते अरगम अति, निगम कहत है जादि। 

तदपि रँगीले प्रेम॒तें, निपट निकट प्रभु श्राहि॥ 
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प्रमी भक्त 'रसखान 
[१] 


'रसखान? शब्द किसी व्यक्ति का मूल नाम न होकर उसका उपनाम-्सा 
लगता है, किठु यही सदा उसके लिए प्रयुक्त होता आया है। कहा जाता है कि 
रसखान जाति के मुसलमान थे और किसी कारणवश हिंदू धर्म के अमभुयायी हो 
गए. थे | कुछ लोग इन्हें 'सय्यद इंग्राहीम पिहानी वाले? कहा करते हैं और यह 
नाम इन्हें 'शिवसिंह सरोज” में भी दिया गया मिलता है ।* परंतु इस विपय में 
अभी तक पूरी खोज नहीं हो पाई है जिस कारण कोई अंतिम निरंय नहीं दिया 
जा सकता | अपने विप्य में इन्होंने एक स्थल पर बतलाया है, 

देखि रादर हित साहवी, दिल्ली नगर मसान | 
छिनहि चादुसावंस की, ठसक छोरि रसखान ॥४८ा 
प्रम निक्ेतन श्रोवनहिं, आइ गोवर्धन घास । 
लक्यो सरन चित चाहिके, जुगल सरूप ललाम ॥४ध्॥ 
वोरि मानिनी ते हियो; फोरि मोहनी मान । 
प्रेम देव की छविहि लखि, भये मियां 'रसखान? ॥& ० 
जिससे प्रकट होता है कि ये कदाचित्‌ किसी शाही घराने के भी रहे होंगे; दिल्ली 
१ भारत जीवन प्रेस” (काशी) में सुद्रित (सन्‌ १६१६ ईं०) 'सुजान 
रसखान' का सुख एृप्ठ 
* शिवसिह सरोज” ( नवलकिशोर प्रेस लखनऊ, सन्‌ १६२६ ई० ), 
पृष्ठ ४५०१ 


3 रसखान और धवानंद' ( काशी नागरी प्रचारिणी सभा, सत्र 
पह२६), पृष्ठ १६०. . . ४. 
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नगर में अधिक उत्पात देखकर इन्हें विरक्ति जगो होगी और ये गोवर्धनधाम 
में जाकर कृष्णभक्ति में लीन हो गए. होंगे | इस परिचय से इतना और भी 
पता चलता है कि ये पहले किसी सुंदरी पर आसक्त भी रह चुके होंगे किंतु 
श्रीकृष्ण के सौंदय से प्रभावित होकरअंत में 'मियाँ? अर्थात्‌ इसलाम धर्मानुयायी 
'रसखान” नामधारी हिंदू बंन गए. होंगे ।परतु इससे भं। 'रसखान' के वास्तविक 
नाम के संबंध में कोई प्रकाश नहीं पड़ता । 
उपयुक्त अवतरण के प्रथम दोहे से एक बात यह भी सांचत होती है 
कि इनका संबंध किसी शाही घराने से था, किंतु साहिबी हित? अथवा शासन के 
लिए, दिल्ली नगर. में राजविप्लव का दृश्य देखकर इन्हें अपनी 'ठसकः अर्थात्‌ 
न्वकुल की प्रतिष्ठा का मोह छोड़ देना पड़ा और इस प्रकार की विरक्ति इनमें 
छिनहिं? श्र्थात्‌ अकस्मात्‌ आ गई। परंतु इस प्रकार का राजविप्लव कब हुआ 
इस बात का निश्चित पता देना कुछ कठिन जान पड़ता है | 'रसखान? की रचना 
“प्रेमवाटिक? के रचना-काल से विदित होता है कि ये विक्रम की १७ वीं शताब्दी 
में वर्तमान थे और यदि वह इनकी अंतिम कृति हो तो, उसके पूर्वार् में भी ये 
रहे होंगे । 
विधु सागर रस इंदु सुभ, बरस सरस रसखान 
“्रेम़वाटिका! रचि रुचिर, चिर हिय हरपि बखान ॥£१॥" 
से स्पष्ठ है कि इन्होंने उसे सं० १६७१ में .लिखा था। जिस कारण इनका 
सं० १६५० से पहले तक भी रहना संभव कहा जा सकता है (२५२ चेप्णवन की वार्ता? 
से पता चलता है? कि इन्होंने गोस्वामी विट्टेलनाथ से दीक्षा अहण की थी जिनका 
देहांत अनुमानतः सं० १६४२ के. लगभग हुआ था३ इसलिए इस काल के 





रसखान और घनानंद? (का० ना० प्र० सभा, सन्‌ १६२६) पृष्ठ १६ 
+ “२९५२ वेष्णवन की वार्त्तार, ( वकरेश्वर प्रेस, बंबई, सं० १३८२ ), 
पृष्ठ ४३२ 
3 ,डा० दीनदेयालु गुप्त अप्टक्षाप और वरलभसस्प्रदाय' ( सम्मेलन, 
प्रयाग सं० २००४ ) पृष्ठ छ८द 5-5 - ह* ० 
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पहले उपयेक्त गदर” के होने तथा उनके हिंदू-धम ग्रहण करने की संभावना है। 
परंतु इसके आस-पास किसी ऐसी घटना का होना इतिहास से सिद्ध नहीं होता 
जिसे 'शदरः का नाम दिया जा सके ओर जिसके कारण दिल्ली नगर श्मसानवत्‌ 
हो गया हो । इतना पता चलता है कि अकबर बादशाह (सं० १४६७-१६६२) 
सौतेले भाई मिर्जा सुहम्द हकीम ने उसके विरुद्ध कुछ पडयंत्र किये थे। जिस 
कारण उसे काबुल की ओर आक्रमण करके सं० १६३८ में दबाना पड़ा था। 
हकीम ने जिस समय अकबर के विरुद्ध पंजाब पर चढ़ाई कर दी थी उस समय 
उसके पड़यंत्र में सम्मिलित समझे जाने वाले कुछ लोग दंडित भी किए, गये 
। इसका कारण सं० १६३८ के लगभग बड़ेनचड़े नगरों में अशांति और 
उपद्रब का हो जाना कोई असंसव-सी बात नहीं थी ) यदि यह व्यापक रूप में 
हुआ हो और कुछ काल के लिए अराजकता-सी फैल गई हो तो उसे गदर! का 
नाम देना कोई बड़ी बात नहीं थी और उसका मूल कारण शासन की वागडोर 
हस्तगत करने की चेष्टा ही थी, इसलिए उसे 'साहिबी? के लिए होने वाली भी 
कहा जा सकता था ) 'रसखान' का जन्म-संवत्‌ कुछ लोगों ने स॑ १६१४ माना है? 
ओर यह इन सभी बातों पर विचार कर लेने पर, ठीक भी कहा जा सकता है। 
उपयुक्त अवतरण के अंतिम दोहे में आदे हुए. “तोरि मानिनि ते हियो, 
भोरि मोहिनी-मान” जैसे शब्दों के आधार पर अनुमान किया जाता है कि इमकी 
ई प्रेमपात्री भी रही होगी जिसके 'मानः से पहले पूर्ण प्रभावित हो जाते रहे 
होंगे | फिर भी पता नहीं कि वह र्री इनकी विवाहिता पत्नी थी अथवा इनकी 
कोई रूपवती प्रेयली थी जिस पर ये अनुरक्त हो गए थे | इनकी पत्नी अथवा 
किसी संतान की भी कहीं पर चर्चा नहीं पायो जातो | प्रसिद्ध है कि थे किसी 
अविवाहिता स्री पर ही आसक्त हो गए. थे और उसके हाथों की कठपुतली-से 
हो रहे थे | एक दिन जब ये श्रीमद्भागवतः का फ़ारसी अनुवाद पढ़ रहे थे इन्होंने 
गोपियों के विरह-वर्णन का प्रसंग पढ़ा और अकह्मात्‌ उनके प्रियतम -कृष्ण की 


हि बा अल 


१ ध्वंद्शेखर पांडे $ 'रसखान- और उनका काव्य! ( सम्सेलन, भयाग, 
सें० १६६६ ) पृष्ठ र -- / न्‍जआ ८, 
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और आकृष्ट हो गए. । किंतु धादरः वाली ज्ञात , की पुर्ि नहों पता इसी 
प्रकार उस जनश्रुति का भी कोई आधार नहीं जिसके अनुसार ये किसी कथा, के 
अवसर पर कृष्ण के सुंदर चित्र को देखकर उस पर मुग्ध हो गए. थे और कथा- 
वाचक के संकेत पर सबकुछ छोड़-छाड़कर इंदाबन चले गए थे। परंतु ९४२ 
वैप्णुवन की वार्ता? के अनुसार ये, वास्तव में, पहले किसी बनिये के सुंदर लड़के 
पर आसक हो गए थे और लोगों के निंदा करने पर भी उसके पीछे-पीछे घृमते- 
फिरते तथा उसकी जूठी थाली में खाया-पिया करते थे। ये अंत में, कृष्ण के 
शील-सोंदर्य की प्रशंसा सुनकर बेप्णवभक्त बन गए. थे उस समय किसी वैष्णव 
द्वारा इन्हें श्रीनाथ जी का चित्र दिखाया जाना भी कहा जाता है ।१ इसमें संदेह 
नहीं कि रसखान को एक सच्चे प्रेमी का हृठय मिला था और उसके उमंग में 
इन्होंने अपने मूल धम, उच्चकुल वा कीर्त्ति की भी उपेक्षा कर दी थी और 
कृप्णभक्त हो गए. थे । इसीलिए श्री राधारचरण गोस्वामी ने, इनकी प्रशंसा 
करते हुए, अपनी 'नवभक्त माल? में इस प्रकार लिखा है-- 


दिल्‍ली नगर निवास बाद्सावंस विभाकर ॥ 

चित्र देख मन हरो भरो पन प्रेम सुधाकर ॥ 

श्री गोवरछूस आय जबे दर्शन नहिं पाए । 

रेढ़े मेंढ़े बचन रचन निर्भय हो गाए॥ 
तब आप भआय सुमनाय कर, सश्रपा महमान की | 
कवि कौन मित्राई कहि सके, श्रीनाथ साथ रसखान की ॥ 


जान पड़ता है कि गोस्वामी विड्रलनाथ जी से दीक्षा अहण करके ये फिर पूर्ण भक्त 
बन गए और अपना जीवन उसी प्रकार विताने लगे | इनकी एक रचना से 
पता चलता है कि इन्होंने, देस विदेस? के नरेशों के यहाँ भी अपने भाग्य की 
परीक्षा की थी और, अंत भें, कृष्ण के बड़ों रिकवार! होने पर विश्वास करके 


१ “२४२ वेष्णवन की वार्चा! (२६८ वीं संख्या) 
< 'रसखान ओर घनानंद (का० ना०.प्र० सभा), शष्ठ £ पर उद्धृत 
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उन्हींके गुण गान में लग गए. थे |! किंतु इसके लिए, कोई प्रमाण अभी तक 
नहीं मिला | वेणीमाधवदास कृत समझे जाने वाले 'मूलगुसाई चरित? के एक 
स्ल॒ पर लिखा मिलता है कि गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी नवनिर्मित रचना 
“(रामचरितमानस” को, सर्वप्रथम, मिथिला के रूपारुण स्वामी को सुनाया था | 
उसके अनंतर संडीला निवासी स्वामी नंदलाल का शिष्य दलाल दास उनके 
यहाँ से उसकी प्रतिलिपि करके अपने गुरु के पास ले गया | उसने फिर उसे, 
जमुनातट पै त्रयच॒त्सर लो । रसपानहि जाइ सुनावत भो ।* 
जिससे पता चलता है कि इन्होंने उसे सं० १६३३ के आस-पास सुना होगा और 
इन्हें वह अंथ ऐसा रुचिकर जान पड़ा होगा कि ये उसे, संभवतः, सं० १६३६ 
वा १६३७ तक सुनते रहे होंगे | परंतु यदि इनका जन्म संबत्‌ सं० १६१५ ही 
मान लिया जाव तो इनकी अवस्था उस समय १८-२० वर्ष की ही ठहरतो है 
जब ये सौंदर्योपासक मात्र रहे होंगे 'रामचातमानस” के रामचंद्र को अत्यंत 
सुंदर बतलाया गया है जिन्हें 'देखते ही सुर, नर, असुर एवं समुद्र के जलचर 
तक मु हो जाते हैँ, कितु आश्रय की बात है कि निरंतर तीन वर्षों तक उनका 
वर्णन सुनने वाले रसखान ने उनके विषय में प्रायः कुछ भी नहीं लिखा है। 
रसखान द्वारा रे गए किसी प्रबंध-काव्य का पता नहीं चलता और 
इनकी उपलब्ध रचनाएँ फुटकर पद्मों के संग्रह-रूप में दीख पड़ती हैं इनकी 
केवल एक ही पुस्तक ऐसी है जिसे पुस्तक रूप में लिखी गई कह सकते हैं और 
वह भी केवल ४२ दोहों की 'प्रेमवाटिका? है। उसके अंत में इन्होंने स्वयं कह 
दिया है कि उसे इन्होंने रुचिर 'प्रेमवाटिका? के रूप में सं० १६७१ में निर्मित 
किया था | उसके अतिरिक्त इनकी रचनाश्रों में इनके सबैये भी वहुत प्रसिद्ध 
हूँ और उनका एक संग्रह इनके कतिपय कवित्तों तथा कुछ दोहों एवं सोरठों के 
साथ 'सुजान रसखान? के नाम से प्रकाशित हो चुका है जिसमें विषय का कोई 
क्रम नहों दिखाई देता । ऐसे संग्रहों के प्रकाशन का सर्व प्रथम प्रयास कदाचित्‌ 


) चही, एछ्ट ३६ (स्चेया, १०८) ! 
४सूलगोसांई चरित' (गीता प्रेस, गोरखपुर, सं० १६६१), पृष्ठ २० 
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गोस्वामी किशोरीलाल ने किया था और उसे किसों समय 'रसखान शतकः के 
नाम से बांकीपुर के खड़विलास प्रेस द्वारा प्रकाशित कराया था। उस संग्रह के पद्मों 
की संख्या में वृद्धि करके फिर उन्होंने 'सुजान स्सखान? के नाम से उसे 'भारत- 
जीवन प्रेस, काशी? द्वारा सन्‌ १६१६ ई० में छुपाया और उसमें कुल मिलाकर 
१३३ छुंदों को स्थान दिया | गोस्वामीजी ने इसके पहले सन्‌ १६०७ ई० में वहीं 
के 'हितचिन्तक यन्त्रालय? से 'प्रेमवाटिका? का भी प्रकाशन करा दिया था जिसमें 
कुछ ५३ दोहे थे | इसके अनंतर सं० १६८६ इनके 'मुजान रसखान? वाले 
संग्रह को कुछ ओर बढ़ाकर उसे श्रीप्रभुदत्त ब्रह्मवारी ने 'रसखान पदावली? के 
नाम से निकाला, किंतु उसी वर्ष अमीर सिंह के संपादन में 'काशी नागरी प्रचा- 
रिणी समा! ने उसे ही 'प्रेमवाटिका? के साथ 'रसखान ओर घनानंद? के अंतर्गत 
संयुक्त रूप में भी प्रकाशित कर दिया। तब से फिर इनकी रचनाओं का एक 
संग्रह 'रसखान रत्नावली? नाम से किंकर जी द्वारा संपादित होकर 'भारतवासी 
प्रेस, दारागंज, प्रयाग? से प्रकाशित हुआ है, जिसमें पश्चों के रूप कुछ प्रवर्तित 
भो कर दिये गए. हैँ | फिर भी उक्त समा? के ही सं० १६६१ तथा सं० १६६२ 
के वार्षिक विवरणों से पता चलता है कि प्राचीन हस्तलिखित अंथो की खोज 
करते समय उसके कार्यकर्ताओं को मथुरा जिले में 'रसखान के ६०० सवेयां और 
कवित्तों का? कोई संग्रह” मिला है? और प्रायः ४०० सवेयों का ककारादि क्रम 
से* लिखा हुआ कदाचित्‌ एक दूसरा संग्रह भी उपलब्ध हुआ है जो 'साहित्यिक 
इृष्टि से? एक “महत्वपूर्ण खोज? वाली पुस्तकों वी श्रेणो में रखने योग्य है। 
अतएव, 'स्सखान” की सारी रचनाएँ अभी तक प्रकाश में नहीं आ सको हैं और 
न उनका, इसी कारण, गंभीर अध्ययन और अनुशीलन किया जा सका है | 


[२ ]: 


' 'ससखान? की उपयेक्त प्रकाशित रचनाओं को देखने से पता चलता है 





+“बयालीसवाँ वार्षिक विवरण 'संवत्‌ १३६१ पृष्ठ ७ 
4 ६ ० 4 ०. 
+“तंतालीसवाँ वापिंक विवरण” संवत्‌ १६६२ पृष्ठ ७-८ 


श्प््र्‌ मध्यंकीलीन प्रेम-साधना 


कि ये, वास्तव में, एक प्रेमी जीव थे जिन्हें विरक्ति ने लौकिक प्रेम-सरिता से 
बाहर निकाल कर श्रीकृषप्ण॒चंद्र के अलौकिक भक्ति सागर में मग्न कर दिया था। 
इनके भत्येक पद्म में प्रेममयी भक्ति का ही अनोखा रंग दोख पड़ता है। इन्हें 
अपने समसामयिक अन्य कई मक्तों की भाँति न तो अपने इष्टदेव की कोई' लंबी- 
चौड़ी प्रशंसा करनी है और न मुक्ति वा बैकुंठ की चाह में आत्मग्लानि में सने 
हुए. विनय के पद ही निर्माण करने हैं। ये-तो एक साधारण अहीर के घर 
खेलकूद करने तथा बूंदावन में गाय चराते समय विविध लीलाओं में सदा दत्त- 
चित्त रहने वाले नवयुवक श्रीकृष्ण को अपनी निर्निमेष दृष्टि से केवल देखते 
रहना चाहते हैं | इनकी दृढ़ धारणा है कि यदि मैं उस अनेक जन्मों तक भी 
देखता रहूँ तो भी मेरे नेन्नों को तृप्ति नहीं मिल सकती | इन्हें अनेक विभव 
सम्पन्न द्वारकाघीश अथवा महाभारत? वाले राजनीतिज्ञ सूत्रधार एवं गीता के 
गायक से कोई काम नहीं | ये तो स्पष्ट शब्दों में कह देते हैं--- 

स्वालल सेंग जैबो बन, ऐचो सुशाइन सँग, 

हेरि तान गेबों हा हा नेन फरकत हैं। 

ञ्ाँ के गज मोती माल, वारों गुज मालन पै, 

कुज सुधि आए हाय प्रान घरकत हैं॥ 

गोबर को गारो सुतौ मोहि लगे प्यारो, 

कहा भयो सहल सोने को ज़टत मरकत हैं | 

मंदिर ते ऊँचे यह मंदिर हैं द्वारका के, 

बज के खिरक मेरे हिए खरकत हैं ॥१००॥०* 
अर्थात्‌ द्वारकापुरी में बने हुए! मंदरावल से भी ऊंचे-ऊंचे स्वर्-मंदिर मेरे 
लिए व्रज की कोपड़ियों के सामते कुछ भी नहीं हैं ओर न चहाँ की गजमुक्ता 
की बनी मालाएं यहाँ की गजमालों के सामने कुछ अधिक महत्व रखती हैं; में 
उन्हें इनके ऊपर न्योछावर करने तक पर तैयार हो सकता हूँ । कारण यह कि 

ब्रज के ग्वालों के साथ सदा बन को जाना, वहाँ से किर लौटकर गौओं के साथ 





3 'रसखान और घनानंदः (का० ना० प्र० सभा | शृष्ठ ३७ 


प्रेमी भक्त रसखान! श्ष्३े 


आना और तान अलापा कराना मेरे लिए. आनंद एवं प्रेमोल्लास के विपय हैं | 
मुझे तो इसी कारण ब्रज की गोबर वाली ढेरी तक परम प्रिय जान पड़ती है। 
ब्रज की एक-एक प्रकार के साथ मेरो इतनी आत्मीयता हो गई है कि उसका 
अनुभव होते ही मेरे नेत्र फड़क उठते हैं और सेरा हृदय भी घड़कने लगता है । 
स्सखान ने इसी भावना को अपने एक सबेपे द्वारा इस प्रकार भो व्यक्त 
किया हद ड-+ 
या लक्कुटी अरु कामरिया पर, राज तिहूँ पुर को तज्ि डारों। 
आह्हूँ सिद्धि नवी निधि को सुख, नंद कौ गाइ चराइ बिसारों ॥ 
रसखानि कर्बो इन आ्रखिन सों, श्रज को चन बाग तड़ाग निहारों । 
कोटिन हूँ. कलघोत के धाम, करील के कुजन ऊपर बारों ॥१२॥* 
अर्थात्‌ अपने प्रियतम कृष्ण की 'लकुटी! और “कामरी? के उपलक्ष में मैं सारे 
ब्रेंलोक्य का राज्य तक न्‍्योछावर कर सकता हैँ । नंद बाबा की गायें चराते समय' 
आठों सिद्धियों तथा नवों निधियो का सुख तक भुला दे सकता हूँ। यदि 
कि्ती प्रकार त्रज के उन करील वनों को इन अपने नेत्रों द्वारा कहीं देख पाऊँ 
तो उनके ऊपर करोड़ों स्वर्ण मंद्रि तक अर्पित कर देने में मुझे कुछ भी संकोच 
न होगा | वहाँ के अन्य बागों वा तड़ागों को देखने की तो बात ही और है। 
ये तो यहाँ तक कह डालने में नहीं हिच्कतें, 
मानुस हों तो वही रसखानि, बसों त्रज गोकुल गाँव के स्वारन । 
जो पसु हों तो कहा बस सेरौ, चरों नित नंद की घेनु मंझारत ॥ 
पाहन हीं तो वही ग्रिरि को, जो घरथो कर छच्र पुरंद्र घारन । 
जौ खर हों तो बसेरो करों मिल्ि, कालिंदी कूल कदंब की डारन ॥* 
अर्थात्‌ यदि मर भी जाऊँ ओर मेरा पुनज़न्म होने वाला हो तो मेरी 
अमिलापा है कि मानव शरीर धारण करने की दशा में मैं त्रजमंडल स्थित 
गोकुल गाँव के ग्वालों के ही साथ निवास करूँ, यदि मुझे पशु योनि मिले तो 





) 'रसखान और घवानन्द! ( का० ना० अ० सभा ), पृष्ठ १७ 
+ चही, पृ८द्ध १७ * 


१५६ मध्यकालीन प्रेम-साधना 


एवं प्रेम दोनों समझ के परे और अकथनीय हैं ।" बहुत लोगों ने इसे रूपकों 
के द्वारा समझाने की चेष्टा की है और कहा है कि प्रेम, समुद्र की भाँति अगम, 
अनुपम और अपरिमित है, अथवा प्रेम वह वारुणी है जिसे पीकर वरुशदेव 
जल के स्वामी हो गए, तथा जिसके कारण, विप पान करने पर भी, शिव आज 
तक भी पूजे जाते हैं | इसी प्रकार यह भी कहा जाता है कि प्रेम वह दर्पण है 
जिसमें स्वयं अपना रूप भी विचित्र और अपरिचित्-सा प्रतीत होता है* और 
वह फांसी, तलवार, नेजा, भाला वा तीर है जिसकी मार की मिठास रोम-रोम 
में भर जाती है और जिसके कारण मरता हुआ भी प्राणी पुनर्जिवित हो उठता 
है, छुकता हुआ भी सँमल जाता है, तथा नितांत नष्ट भ्रष्ट हो चुकने वाला भी 
पुनः उठ खड़ा हो जाता है; यह वह विचित्र खेल है जिंसमें दो दिलों का मेल 
हो जाता है और ग्राणों तक की बाजी लगती है।३ यह एक विचित्र धूत कम 
समझता जाता है | किंतु इन बातों से बिपय का स्पष्टीकरण नहीं होता | 

अतएब रसखान ने, प्रेमतत्व को भलीभाँति हृदयंगम कराने के लिए, 
से कुछ विस्तार देकर स्पष्ट करने की चेष्टा की है । ये कहते हैं कि जिस वस्तु 
प्रेम सी उत्पत्ति होती हैं.वह प्रेम का बीज रूप है और जिसमें वह उत्पन्न होता 
बह उसका ज्षेत्र रूप हैं। जिसकी सहायता से वह अंकुरित, विकसित, पुप्पित 
एवं फलयुक्त हुआ करता है वह सत्र प्रेम ही प्रेम है। वही बीज है, वही अंकुर 
है, वही जल का सिंचाव है और वहीं उसका आलवालः(थाला) भी है तथा उसी 
सुख के सर्वस्व को हम उसकी डाल, पात, फूल और फल भी मानते हैं वह जो 
है, जिससे है, जिसमें है ओर जिसके लिए. है वह सभी कुछ प्रेम ही प्रेम दे । 
कार्य, कारण, रूप, कर्ता, कमी, करण और किया भी स्वयं ग्रेम ही हे ४; प्रेम के 
संसार में उसके अतिरिक्त अन्य को भी वस्तु पथक्‌ रूप में नहीं है। प्रत्यक्षतः 
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१ 'प्रेम्न घाटिकाः (हिंतचिंतक यंत्रालय, काशी), पृष्ठ £ (दो० १७) 
+ चही, पृष्ठ २ (दो० २९) 

3 बही, पृष्ठ र-& (द्ो० २६-३१) 

४ बही, पुष्ठ १२-१३ (दो० ४३-४७). * 


प्रेमी भक्त रसंखान! श्ए्७छ 


प्रेस, अवण, कीर्सन तथा दर्शन से उत्पन्न होता है और वह शुद्ध एवं अशुद्ध के 
भेद से दो प्रकार का समझा जा सकता दै | जो स्वार्थमूलक होता है उसे अशुद्ध? 
कहा जाता है और जो रसमय, स्वाभाविक, निःस्वार्थ, अचल, महान और सदा 
एक़रस हुआ करता हैं वही 'शुद्ध' प्रेम है | रसखान इस शुद्ध प्रेम को दंपतिसुख, 
विपयरस, पूजा, निष्ठा एवं ध्यान इन सभी से परे की वस्तु मानते हैं [* 
ये उसकी परिभापा देते हुए बतलाते हैं, 
् बिनु गुन, जोचन, रूप, घन, बिन्ु स्वार्थ हित जानि । 
ह शुद्ध, कामना ते रहित, भंग सकल रसखानि ॥१६॥४ 
तथा, इक अंगी, विनु कारनहि, इकरस सदा समान | 
रने प्रियहि सदेस्व जो, सोई प्रेम प्रसान ॥२१॥३ 
अर्थात्‌ गुण, यौवन, सौंदर्य, धन अथवा किसी प्रकार की भी स्वार्थभयी कामना 
की जो अपेक्षा नहीं करता" हो और जो एकांगी, निष्कारण, एकरस वा एकरूप 
प्रेम का प्रेमी हो तथा जो एक माज्र प्रियतम को ही अपना सर्वस्व मानता हो वही 
वास्तविक प्रेम का पुजारी है। ऐसी दशा में मित्र, कलन्न, भ्राता वा पुत्र के प्रति 
उत्पन्न हुआ तथा स्वाभाविक समझा जाने वाला स्नेह भी पूर्णतः विशुद्ध नहीं 
कहा जा सकता ।४ संसार में सबसे अधिक ममता अपने शरीर के प्रति हुआ 
करती है, किंतु प्रेम उस शरीर से भी अधिक प्यारा हैं ।' इसका कारण यह है 
कि सच्चे प्रेम के प्रेमी एवं प्रेमपात्र के केवल दो मन ही एक नहीं हो जाते, 
अपितु उनके दो शरीरों में भी अभिन्नता का भाव आ जाता है* और वह प्रेम 
के रग मे रंग जाता हैं। 
4 बही, पुष्ठ ५६-१२ दो० ४०-४२) 
+ “म्न वाटिका? (हित्ताचिंतक यंत्नालय, काशी), पृष्ठ £ 
वही, एघछ६द... ८ ४ ' हा ४ 
वही, पृष्ठ ६ (दो० २०) 
७ चही, पृष्ठ ८ (दो० २७) 
5 बही, भ्ृष्ठ १० (दो० ३४): 





श्प्प मध्यकालीन प्रेम-साधना 


रसखान ने प्रेम के मार्य को, इसी कारण, बड़े विचित्र दंग का ठहराया 

है। इनके अनुसार, 

कसत्त तंतु सो छीन अरु, कठिन खडग की घार । 

अ्रति सूधो टेंढों बहुरि, प्रेम-पथः अनिवार ॥६॥ ' 

अति सूछुम कोमल अ्रतिहि, अति पतरो अति दूर । 

प्रेम कठिन सबते सदा, नित इकरस भरपूर ॥१६॥* 
अर्थात्‌ वह कमल सूत्र के समान क्षीण है, किंतु तलवार की धार के समान कठिन 
भी है; वह अत्यंत सीधा, किंतु साथ ही विकर्ट भी है। प्रेम की कठिनाई इसी 
कारण है कि वह सदा एकरस एवं भरपूर होता हुआ भी अत्यंत सूद्रछ और 
कोमल है तथा अत्यंत क्लीण अथवा संकीर्ण होता हुआ बहुत लंबा भी है। रस- 
खान से पीछे आने वाले प्रेमी कवि घनानंद ने 'सनेह को मारंग? को अति संधी! 
कहा है ओर उसी प्रकार बोधा ने 'प्रेम को पंथः को “मुनाल के तारह॒ते! अति 
खोन? बतलाकर उसे 'महाकराल? ठहराया है जिनमें ऐसी विचित्रता नहीं हैं । प्रेम 
की अकथ कहानी? को, इसी कारण, केवल कुछ ही लोग आज तक जान पाये 
हैं । इसे मानो लेला 'खूतब्रः जानती थी* अथवा ब्रज की गोपियाँ इसमें अनन्य? 
हो गई थीं और इसके रस की माधुरी को कुछ उद्धव ने भी जाना था| अत्र 
दूसरा कौन है जो इसकी “मिठास” को पा सके | 


|. आह 7] 


में से गोषियों के प्रेम का वर्णन रसखान ने 
दर ढंग से किया है | ऊुृष्ण किसी दिन उनमे से 
वंशी बजा देते हैं; कभी उनकी गली से चल 
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निकलते हैं; कभी अवसर पाकर उनसे आँखें चार कर लेते हैँ; कभी- गोरस बेचते 
समय उनसे भेंट हो जाने पर उनसे थोड़ी-सी चतरस कर बैठते है वा उन्हें देख- 
कर तनिक मुस्करा भर देते है और इतने में हो वे बावली-सी होकर उनके पीछे 
पड़ जाती हूँ तथा उनका प्रेम दिन दूना रात चौगुना होता हुआ नित्य बढ़ता चला 
जाता है | उदाहरण के लिए रसखान ने किसी ऐसी ही गोपी द्वारा कहलाया है--- 


दूध दुद्यो सीरो परयो, तातो न जम्तायो करयो , 
जामन दुयो सो घरयों घरचयोई खटाइगो । 
शान हाथ आन पाइ सबही के तबही तो , 
जबहीं ते रसखानि तानन . सुनाइगो ॥ 
ज्यौहीं नर त्योंही नारी, तेसी ये तरुन वारी , 
कहिए. कहारी सब, बत्रज बघिललाइगो । 
जानिए न थाली यह, छोहरा जसोमति को , 
बांसरो बजाइगो कि, विप बरसाइयो ॥४शा। 
अर्थात्त्‌ दुह्ा हुआ दूध ठंढा वा बासी-सा हो चला, ओऔटे हुए में जामन डालना 
रह गया, जामन जिसमें पड़ चुका था वह योही रखा-रखा खट्टा होने लगा--ये 
सभी काम तभी से अधूरे रह गए जब से उसने अपनी वंशी की तान छेंड़ दी 
ओर उसे सुननेवाली प्रत्येक गोपी के हाथ-पैर मानो और के और हो गए; 
स्त्रियों की ही कौन “कहे, पुरुष तक भी अर्थात्‌ सारे ब्रजवासी विलाले बन गए. | 
इसका कारण केवल यही हो सकता है कि यशोदा के उस लड़के ने वंशी-बादन 
के बहाने सारे ब्रजमंडल में विप फैला दिया है | 
इसी प्रकार इस वंशो-बादन के हो प्रभाव द्वारा उत्पन्न हुए. पेम भाव का 
वर्णन करती हुई कोई गोपी अपने विपय में कहती है--- 
सेरो सुभाव चितेबेकों साइरी, लाले मिहारि के बंसी बजाई। 
वा दिन तें मोहि लागी ठगौरी सी, लोग कहें कोई बावरी आई ॥ 


१एसखान और घनानंदः ( का० ना० भ्र० सन्चा-), पृष्ठ ६२ 


छः 


१६० मध्यकालोीन प्रेम-साधना 


यो रसखाति धिरयो सिगरो च्रज, जानत वे कि मेरो जियराई । 
जो कोड चाहे सलो अपनो तो, सनेह न काहू सो कीजियों माई" [८० 
अर्थात्‌ मेरा स्वभाव दघर-उधघर देखने का ठहरा ही, उसने.म॒झे ही लक्ष्य करके 
अपना वंशी बजा दी ओर, बस उसी दिन से, मुझे कुछ जादू टोना-सा लग 
गया तथा मैं सबके बीच पगली कहला कर प्रसिद्ध हो चली। इस ब्रजमंडल, 
में सभी प्रकार के नर-नारी निवास करते हैं, किठ मेरे ओर उसके बीच के 
सबंध का रहस्य किसीको भी ज्ञात नहीं--या तो इसे वही जानता है या मेरा 
हृदय इससे परिचित हैं। मेरा अनुभव तो यह हो रहा है कि यदि कोई अपना 
भला चाहता हो तो उसे किसी के साथ प्रेम नहीं करना चाहिए | 
ऐसी गोपियों ब्रजमंडल में अनेक थीं जो उक्त प्रकार से कृष्ण के 
वश में पूर्णतः हो गई थीं और वे उनके लिए सब कुछ करने को उद्यत थीं 
कहती थों “हम लोगो को ऐसी दशा में सभी कुछ सहन कर लेना 
चाहिए.। जब उनसे प्रेम कर लिया तब किसी नियम का पालन करना या किसी 
मर्यादा की रक्ता करना हमारे लिए कोई अर्थ नहीं रखता; अ्रब तो वे जैसी 
नाच नाचने को कहें हमें स्वीकार कर लेना चाहिए. और उन्हें देख पाने के 
प्रयत्न करने चाहिए.। में तो यहाँ तक कहूंगी, 
चोरिय सो जु गुपाल रच्यो तो चलो री सबै प्रित्षि चेरी कहावे।* 
अर्थात्‌ यदि वे इसी बात में प्रसन्न हैं कि हम लोग चेरी बन जाॉय--जैसा कि 
उनके चेरी कुब्जा के प्रति अनुरक्ति-प्रदर्शन से सूचित होता है तो चलो हम 
सभो आज से चेरी कहलाने का ही नियम अनुसरण करें जिससे वे किसी प्रकार 
हमारी ओर आक्षष्ट हो सकें और हम अपने को कृतक्ृत्य मान सकें | गोपियाँ 
कृष्ण के प्रेम में पूण तन्मय रहा करती हैं और वे, सदा उनकी धुन में लगी 
हुई होने के कारण, अन्य बातों की ओर कभी ध्यान तक नहीं देतीं | कृष्ण के 
प्रति उनकी तन्‍्मयता उस समय अपनी पराकाष्ठा तक पहुँच जाती है जब वे 


रसखान ओर घनानंदः (का० ना० प्र० सभा), पृष्ठ ३३ 
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कीट-भूंग न्याय के अनुसार अपने को क्रष्णवत्‌ बनाने की . चेप्टा करने. लगती हैं 
ओर कहने लगती हैं, ...., +... 

मोर पखा सिर ऊपर राखिहों, गंज की माल गरें पहिरौंगी ।' 

श्रोढि पितंदर ले लकुटी, चन गोधन ग्वारीन संग फिरोंगी ॥ 

भावतो मोहि सेरो रसखानि, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी | 

या मुरली सुरलीधघर की, अधघरान घरी अ्रघरान धघरोंगी ॥रे॥" 

अर्थात्‌ मेरा प्रियतम मुझे अब ऐसा भा गया है कि, यदि तू कहे तो मैं 
उसके उपलक्ष में सारा स्वांग रच डालने की चेष्टा करूँगी | में अपने सिर पर 
मोर पखा? रख लूँगी, गले में गुंजमाल पहनेंगी, पीतांवर ओद़कर तथा हाथ में 
लक्कुटिया लेकर वन में गौश्ों और ग्वालों के संग घूमती फिलूँगी और जिस 
मुरली को मेरा प्रियतम अपने होठों म॑ लगाता है उसे मैं भी, उसी प्रकार, 
बजाऊँगी | 

वास्तव में कृष्ण का सौंदर्य अत्यंत मनोमोहक हैं और उसे देखकर 
गोपियोँं अपने को किसी प्रकार संभाल नहीं पाती हैं । उनकी इस विवशता का 
दिग्दर्शन कराते हुए रसखान किसी एक गोपी के विपय में कहते हँ--- 

जा दिन ते निरख्यो नदुनंदुन कानि तजी कुल बंधन छू्यो । 

चारु बिलोकनि की निसि मार सम्हार गई मन मार ने लूव्यो ॥ 

सागर का सरिता जिमि धावति, रोकि रहे कुल को पुल ट्व्यो । 

सत्त भयो सन संग फिरे रसखानि सरूप सुधारस छूब्बी ॥४॥* 
अर्थात्‌ सर्व प्रथम दिन के,ही दर्शन से प्रभावित ,.होकर उसने अपने कुल की लाज 
ओर मर्यादा का परित्याग कर दिया, उनकी सुंदर चितबन के फेर में पड़ कर 
उसका मन लुट गया और वह उनके पीछे वेसे ही वेग के साथ दौड़ पड़ी जैसे 
कोई नदी समुद्र की ओर प्रवाहित हो चली हो और अपने सामने पड़ने वाले 


१८रसखान और घनानंद! (का० ना० प्र» सभा), पृष्ठ १७ 
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पुल को तोड़ कर आगे बढ़ रही हो | यहाँ पर उसने अपने कुल के बंधनों को 
उसी प्रकार तोड़ दिय। है | उनके सौंदर्य की सुधा का रस पान करके उसका मन 
मतवाला बना अब उनके पीछे-पीछे डोल रहा है। 
कृष्ण का स्वरूप गोपियों के मनोमंदिर में इस प्रकार जम कर बैठ जाता 

है कि उन्हें अपने आस-पास तक का ज्ञान नहीं रह जाता | एक गोपी को कृष्ण 
का साक्षात्कार होता है और वह उनके रूप सौंदर्य को देखते ही अपनी आँखें मूँद 
कर पगली-सी मुसकराने लगती है। उससे उसकी सखी बार-बार कहती है 
कि अरी, ये तेरे सामने खड़े हैं, इन्हें देख, ये केसे लुभावने लगते हैं, अपना 
प्रबट हटा इन्हें भरपूर देख ले । कितु उसे इसकी सुध नहीं। वह उसी कृष्ण 
को अपने हृदय में विठाकर संतुष्ट है; उसे धंध्ट खोलने की आवश्यकता नहीं है 
ओर न वह यही समर पाती है कि जिसके प्रतिरूप या प्रतीक को मैने अपने 
भीतर स्थान दिया है वह बाहर स्वयं उपस्थित है। रसखान ने जो इस दृश्य का 
सुंदर चित्र खींचा है वह इस प्रकार है--- 

सोहत है चंदवा सिर मौर के, जोसिये सुंदर पाग कसी है। 

तेसिये गोरज भाल विराजति, जैसी हिये वनमाल लखसी है ॥ 

रसखानि विलोकंत वौरी भई, दृग मँदि के ग्वालि पुकारी हँसी है । 

खोलिरी घंघट, खोलों कहा वह मूरति नेनन मांक बसी है ॥२१॥” 


अर्थात्‌ श्यामसुंदर के सिर पर लगी हुई मोर-चद्रिका की कलँंगी, उनकी सुंदर 
पाग, ललाट पर दिया हुआ गोरजी चंदन तथा उनके वच्षःस्थल पर शोभायमान 
वनमाला सभी एक से एक मनोमोहक हैं और उनका जीता-जागता चित्र उस 
गोपी की आँखों में स्थायी रूप से अंकित हो गया है; अब उसे अपनी आँखें 
खोलकर फिर दुबारा उन्हें प्रत्यक्ष करने को आवश्यकता ही क्या रह गई है। रस- 
खान फ्े इस सवेये को पढ़ते ही हमारे सामने सहसा उस सुतीक्षण को भावमुद्रा 
आ जाती है जिसका वर्णन गो० ठुलसीदास ने अपने 'रामचरितमानस? के 


4 





१ 'रसखान और घनानंद! (का० ना० प्र० सभा), एछ २१ 


प्रेमी भक्त रसखान? श्ध३ 


हे 


अआरशण्य कांडः में किया है। गोस्वामी जो ने सुतीक्षण को “निर्भर प्रेम मगनः 
कहा है और बतलाया है कि पहले तो वे प्रेमविहल होकर, अपने इष्टदेव के 
आगमन के उपलक्ष में, आनंद विभोर-से हो गए थे और उन्हें वृक्तों की ओट 
से देख-देखकर दत्य तक करने लग जाते थे ] किंतु जब उन्होंने श्रीरामचंद्र को 
अपने हृदय में प्रतिष्ठित पाया तो वे पुलकित होकर मार्ग में ही बैठ गए और 
ध्यानस्थ हो गए | उन्हें फिर अपने सामने प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित राम का भान 
एक दम से नहों रह और वे स्वयं उन्हींके-द्वारा जगाये जाने पर भी सचेत 
नहीं हो सके | प 

रसखान की गोपी को श्रीकृष्ण की मुसकान, उनके वंशीवादन और उनकी 
मुखाकृति के सौंदर्य का प्रभाव भलीभोंति विदित है उनमें से एक स्पष्ट शब्दों में 
कहतो हैं :+-- 

कानन दे अंगुरी रहिबो, जबहीं सुरली धुनि मंद वजैहदे। 

मोहनी तानन सो रसखानि, अ्टा चढ़ि ग्रोधन गेहै तो गेहे ॥ 

देरि कहों सिगरे घज लोगनि, काहिह कोऊ कितनो समुभेहै 

माइरी वा सुखकी सुसकानि, सम्हारी न जेहे न जेहे न जैहे ॥६६॥ * 


अर्थात्‌ जब श्रीकृष्ण मंद ध्वनि में अपनी बंशी बजाने लगेंगे अथवा ऊँचे स्थान 
पर चढ़कर गौओं को टेरने लगेंगे तो अपने कानों में अंगुली डालकर उसे न 
सुनने का लाख प्रयत्न करने पर भी सफलता नहीं मिलेगी । में सारे श्रजवासियों 
को लल॒कार कर कहती हूँ कि कल उस समय किसीको कोई चाहे किसी प्रकार 
भी समभायगा उस पर उनकी मुसकान का प्रभाव पड़कर ही रहेगा । इसमें संदेह 
नहीं | गोपियाँ इस बात में दृढ़ निश्चय हैं, 
साइ की शटक जोलों, सासु की हटक तोलों ॥ 
देखी ना लटक मेरे दूलह कन्हैया की ॥७६॥- 
१ 'रसखान और घनानंद! (का० नां? श्र०. सभा), पृष्ठ २७ 
+* बही, पृष्ठ ३२ 
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अर्थात्‌ मां की ओर से बाधा तभी तक पड़ सकती हैं और झपनी सास भी तभी 
तक रुकावट डाल सकती है जब्च तक किसीने उस प्रियतम ऋृप्ण के त्रिमंगी 
स्वरूप को प्रत्यक्ष नहीं कर लिया है। उसे देख लेने पर ऐसे प्रश्नों का उठना 
असंभव-सा है | 

उपयुक्त वंशीवादन, प्रत्यक्षदर्शन अथवा मनोरम लावश्य के आस्वादन 
द्वारा गोषियों की दशा विचित्र हो जाती है। अपने प्रियतम के प्रति उनका प्रेम 
इतना गहरा हो जाता है और वे इतनी तन्मय रहती हैं कि उनकी श्राँखें तक 
इसका पता देने लगती हैं और वे रसखान के ही शब्दों में, 

डनही के सनेहन सानी रहें, उनही के जु नेह दिवानी रहें । 

उनही की सुने न ओ बेन त्यों सैन सो चैन अनेकन ठानी रहें ॥ 

उनही संग डोलनि में रसखानि, सने सुखालिछु अ्रधानी रहैं । 

उनहीं बिन ज्यों जलहीन होमीन सी भ्ांखि मेरी श्रँसुवादी रहें ॥३१॥ * 
अर्थात्‌ मेरी आँखों की दशा विचित्र हो गई है। ये उस प्रियतम के ही स्नेह में 
सदा सनी रहा करती हैँ, उसीके प्रेम में पगल्नी बनी रहती हैं, उसीकी बातों का 
संकेत मात्र के भी सहारे 'अनेक प्रकार का आनंद लूटा करती हैं, उसीके साथ 
रहने में अपने को सुखमग्न समझा करती हैं और यदि उससे किसी प्रकार वियोग 
हो जाता है तो जल से जिछुड़ी मछली की भाँति वेचेन होकर सबंदा ऑँसूबहाया 
करती हैं | गोपियाँ श्रीकृष्ण को, वास्तव में, अपना सर्वस्व ओर जीवनाधार मान 
बैठी हैं | उस प्रियतम के अतिरिक्त उनका अन्य कोई भी आश्रय नहीं है | उनका 
कहना है, 
न्‍ प्रान वही जु रहे रिमि वापर, रूप वही जिहि बाहि रिम्ायो । 
सीस वही जिन वे परसे पद, अंक वही जिन वा परसायो ॥ 
दूध वही छु दुह्यायो रो वाहि, दही सु सही जु वही ढरकायो । 
और कहां लो कहों रसखानि री, भाय वही जु वही सन भायो ॥१० ३२४ 


रसखान और घनानंद' (का० ना० ,प्र० सभा.) एछ २३ 
| बही, एट्ट ३७ 


प्रेमी भक्त 'रसखान? १६५, 


अर्थात्‌ जितनो भी वस्तुएँ है उन सभी का मूल्य वा महत्व उस एक प्रियतम के 
संबंध पर ही निर्भर है, अन्यथा वे किसी भी काम की नहीं। प्राण वे ही सच्चे 
हैँ जो उस पर रीभना जानते हों, रूप वही वास्तविक है जिसने उसे अपनी ओर 
आक्ृष्ट कर रखा हो, सिर का महत्व इसीमें है कि वह उसके चरणों का स्पश 
कर ले, अंक वही है जिसने उसको कभी आलिंगन के समय संसर्ग में लाकर 
अपनाने का अवसर दिया हो, दूध का असली होना इसी बात पर निर्भर है कि 
उसे उसीने दुह्यया है और दही भी उतनी ही दूर तक मधुर एवं विशुद्ध है 
जितना उसने निरे खेल में उडेल दिया है; और तो क्या, हमारे आंतरिक भाव 
तक, वहीं तक, वास्तविक कहलाने योग्य हैं जहाँ तक वे उस प्रियतम की रुचि 
के अनुक्ल पड़ते हैं । 


फिर भी रसखान द्वारा निरूपित किया गया उपयक्त प्रेममाव एक पक्तीय 
नहीं है | कृष्ण भी गोपियों से बेसा ही प्रेम करते हैँ | किसी प्रेयटी गोपी के प्रति 
उनके संवादी ((४0779590ग्रवा घ्8) भाव को प्रदर्शित करने के लिए, इन्होंने 
एक उदाहरण इस प्रकार दिया है :--- 


एरी आजु काल्हि सब लोक लाज त्याणि दोऊ, 

सीखे हैं सबे विधि सनेह सरसाइबो । 

यह रसखान दिन हे में बात फेलि जेंहै, 

कहोंलों सयानी चंदा हाथन दुराइबो ॥ 

आजुहों निहारथो वीर निपट कलिन्दी तीर, 

दोडन को दोडन सो मुरि झुसकयाइवों। 

दोऊ पर पेयां दोऊ लेत हैं गलैया, 

इन्हें भूलि गई ,गेयां उन्हें गागर डठाइबो ॥६०॥ 
अर्थात्‌ आजकल उन दोनों ( उस गोपी एवं कृष्ण ) ने सभी लोक-लाज का 
परित्याग कर अपने पारस्परिक प्रेम का बढ़ाना ही निश्चय किया हैं; उन्हें यह 





*. 'रसखान और घनानंदः (का०ना० प्र० सभा), पृष्ठ रे८ 
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! विद्धित है कि दो-चार दिनों में जब यह बात फैल ही जाने वाली है तो फिर चंद्रमा 
को हाथ से छिपाने के प्रयत्न करना व्यर्थ है। अ्जी, मेंने आज ही उन दोनों को 
यमुना के ठीक किनारे पर एक दूसरे को मुड़कर देखते और मुस्कराते हुए. पाया । 
दोनों एक दूसरे के पैरों पड़ते थे, एक दूसरे की बलैयां लेते थे, इन्हें अपनी गौएँ 
भूल गईं और उन्हें अपनी गागर उठाना भूल गया। 

रसखान के काव्य का प्रसाद गुण, उसकी भाषा का सौष्ठव तथा उनके 
द्वारा किया गया स्वाभाविक चित्रण भी प्रशंसनीय हैं। 


मध्यकालीन प्रेम-साधना 
। 


साधना? शब्द का साधारण अभिप्राय उस प्रयत्न से है जो किसी 
अभीष्ट की उपलब्धि अथवा नित्य सुख की प्राप्ति के निमित्त किया जाता है 
ओर इस दूसरे प्रसंगमें, उसे बहुधा 'मार्ग! वा कांडर भी कहा करते हैं। 
साधक अपना मार्ग! अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ग्रहण करता है और वह उस 
पर एकनिए बन कर अग्रसर होता है। वैदिक युग में कर्मकांड की प्रधानता थी 
जब अधिकतर यज्ञादि के अनुष्ठान किये जाते थे ओर उसके अनंतर 'कर्म? के 
विविध रूप भी निर्धारित किये गए थे | तदनुसार वेदिक संहिताओं में हमें जहाँ 
उसके एक सीधे-सादे क्रियात्मक रूप का ही उल्लेख मिलता है वहाँ आक्मणों? 
में उसकी कुछ न कुछ व्याख्या भी की गई दीख पड़ती है। सूत्ों एवं स्मृतियों 
में किर कम के विपय में अपनी व्यवस्था देना आरंभ किया, मीमांसा ने उस पर 
दार्शनिक विचार किया, पुराणों ने उसे विविध कथाओं द्वारा स्पष्ट किया 
और तंत्रों तथा आगमों ने उसके साधन, विधि एवं क्रिया को भी विस्तार 
दिया | इसी प्रकार एक अन्य "मार्ग! अर्थात्‌ ज्ञानकांड का हमें उपनिपदों में 
केवल परिचयात्मक उल्लेख-सा ही मिलता है ओर उसके भी शान? के अर्थ में 
क्रमशः अनेक परिवर्तन होते गए, हैँ | सांख्य दर्शन ने उसके लिए, यदि कैबल्य 
दशा की कल्पना को है तो वेदांत ने ब्रह्मात्मैक्य का निरूपण किया है और जैन 
दर्शन ने जहाँ शुद्ध मुक्त स्वरूप का आदर्श रखा है वहाँ बौद्ध योगाचार ने उसे 
केवल विज्ञप्ति मात्र तक ही समझ रखने की चेष्टा की है। फलतः कर्मकांड के 
विपय में जहाँ सरलता से जटिलता की ओर प्रवृत्ति बढ़ी है वहाँ ज्ञानकांड के 
संबंध भें सूक्ष्म से सूक््मतर विवेचन किया गया है। 

किर भी भारतीय साधना केवल उन दो मार्गों तक ही सीमित न थी । 
ग्राचीन काल से. ही हमें उसका एक तीसरा भी रूप देखने को मिलता है जो 
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उपासनात्मक था और जिसे इसी कारण, उपासना कांड कहा करते हैं । इस 
मार्ग पर अनुसरण करने वाले बहुत से साधक अंतमंखी इत्ति के थे जिनका 
अधिक प्रयास व्यान की ओर होता था ओर, उनकी इस विशेषता के ही आधार 
पर उनके मार्ग को योगमार्ग की संज्ञा गी जाती हैं | किंतु उनमें से अनेक ऐसे 
भी थे जो देवों को स्तुति किया करते थे और उनसे विनयपूर्वक अपने ऐहिक 
अभीष्ठ की याचना करते रहते थे | वे प्राचीन भक्तिमार्गों थे जिनके भक्तिमार्ग 
के रूप में पीछे चलकर बहुत से परिवर्तन हुए। योगमार्ग को कदाचित्‌ वैदिक 
युग के पहले से भी पूरा महत्व दिया जाता था जिसके प्रमाण में, सिंधु उपत्यका 
की खुदाइयो द्वारा उपलब्ध की गई, अनेक वस्तुएं प्रस्तुत की जाती हैं और 
विशेषतः उस काल की मूर्तियों के योगासनों एवं योगमुद्राओं की ओर ध्यान 
दिलाया जाता है। ऋग्वेद? में एक स्थल पर आता है “जिसके बिना किसी बड़े 
विद्वान का भी कोई यज का उत्तम काव सिद्ध नहों होता वह बुद्धभादि के योग 
अथवा चित्त की एकाग्रता को अपेक्षा करता हे"? | इसी प्रकार, अथर्ववेद 
के १५ वें काएड में जो ब्रात्य के प्राण, अपानादि का निरूपण किया गया है 
उससे भी योगमार्ग-संबंधी ज्ञान का परिचय मिलता है। वृहदारणश्यक उपनिपत 
के चौथे ध्राह्मण' में जो “आत्मा वा अरे द्रशव्यः श्रोतव्यों मन्तव्यों निदिध्या- 
सितव्यों मत्रेयिः* आदि वाक्य आता है उसके भी दठ्रष्टव्यः (दुशनीय) तथा 
निदिध्यासितव्यः ( वास-बार ध्यान किये जाने योग्य ) से उस काल में योगमार्ग 
का महस््र सूचित होता है। फिर क्रमशः पातंजल योग के रूप में इस मार्ग की 
दार्शनिक व्याख्या की गई ओर ध्यानयोग, मंत्रयोग, लयबोग एवं हठयोग जैसे 
दई प्रकार के भिन्न-भिन्न थीगों को चर्चा पृथकूरथक्‌ भी की जाने लगी | 

वैदिक युग के आ्ा4 पहले अग्नि, इंद्र, वरुण, रुद्र एवं विष्णु जैसे अनेक 

3 यस्मादते न सिध्यति यज्ञों विपश्चितश्बनन | स धीनां योग मिन्वति!? 
( ऋचेद, से? १ सूक्त $८ मंत्र ७ ) 

+ अथरववेद ( काँ० १४ सू० १ ( १६, १६ ) 

3 धुहृदारण्यकोपनिपत! ( श्रध्यायन्‌, ब्राह्मण ४ (९)') 
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दोनो की उपांसना उनके पथकू-पथक्‌ रूपों में किया करते थे और उन्हें वस्वुतः 
जड़ पदार्थवत्‌ हो माना करते थे । कितु पीछे चलकर उन्होंने उन्हें केवल एक! 
ही आत्मा के अनेक रूपों में स्वीकार कर लिया जिस कारण उस एक! परमात्मा 
की भी उपासना होने लगी। इस परमात्मा में भी जहाँ किसी-किसी ने उक्त 
सभी उपास्य देवों के गुण आरोपित किये वहाँ दूसरो ने उनके अनेकत्व में ही 
इसके एक्त्व की कल्पना कर डाली, इस प्रकार प्रथम दृष्टिकोण के अनुसार जहाँ 
किसी एक सगुण एवं साकार ईश्वर का आदर्श बना और उसके प्रति भक्ति-माव 
प्रदर्शित किया जाने लगा वहाँ दूसरी ओर उसे कोई आकार-प्रकार देने को 
आवश्यकता ही नहीं समझी गई और उसकी उपासना साधक की किसी न किसी 
भावना विशेष को महत्त्व देती जान पड़ी । उपनिपदों एवं गीता के समय तक 
इन दोनो में कोई स्पष्ट अंतर नहीं प्रतीत होता था, किव, वेप्णवधम के व्यूहवाद 
और अवताखाद संत्रंधी धारणाश्रों का अधिक प्रचार हो जाने पर, तथा ललित 
केलाओं की उन्नति के साथ-साथ, उक्त वेटिक उपासना के दो भिन्न-भिन्न रूप 
ब्रन गए; और उन्हें ऋ्रमशः सगुण भक्ति एवं निर्गणोपासना के नाम भी दे दिये 
गए। भक्तिमार्ग की एक विशेयता इस बात में भी लक्षित हुई कि सगुण भर्फि 
के ब्रत, पूजन, अर्चनादि के वियय में यह कमकाड के निकट था. निगुणोपासना 
वी भावनाओं में यह जञानकांड के मेल में ग्रा जाता था और इस बहुत कुछ 
सहायता बोगमार्ग से भी मिल जाती थी. । 

भक्ति-मार्य में ह्दयपत्न को प्रधावता थी ओर इसका साधक अपने 

इशदेव के प्रति श्रद्धा के भाव व्यक्त करता था। वह उसका आत्मीय था ओर 
उसके लिए सभी कुछ था तथा उसीकी उपलब्धि को वह अपनी साधना का 
चरम लक्ष्य मानता था। वेदिक साहित्य में दस भाव के उदाहरण अधिक नहीं 
पाये जाते और न इसका रूप ही उनका निखरा हुआ प्रतीत होता है। वहाँ पर 
बहुधा इस प्रकार के कथन मिलते हैं--वह इण्टदेव परमात्मा केवल उसीको 
प्राम होता है जिसे वह स्वयं वरुण फिया करता हैं और उसीके लिए वह अपने 
रुप को अथवा रहस्य को प्रकट भी करता हैं ।१” “मे मुम्ुक्ष अपनी बुद्धि को 


१ 'सुण्डकोपनिपत्‌ (३-२-३) 
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प्रकाशित करने वाले उस देव की ही शरण अहण करता हूँ।*» तथा, जिस 
व्यक्ति को परमेश्वर में अनन्य भक्ति है और जैसो परमेश्वर में हैं बैसी ही गुरु 
में भी है उस महापुरुष के ही प्रति इस प्रकार के रहस्य प्रकट हुआ करते हैं ९० 
श्रीमद्भयवद्गीता? के अंतर्गत इस भाव का परिचय कुछ अधिक विस्तार के साथ 
मिलता है, किंतु वहाँ पर भो भक्ति-मार्ग की समुचित व्याख्या की गई नहीं पायी 
जाती । वहाँ पर श्रीकृप्ण ने अर्जुन के प्रति कहा है, “यदि कोई मेरे स्वरूप को 
भक्ति के साथ तत्वतः जान लेता है तो वह उसके अनंतर मुभमें प्रवेश कर 
जाता हैं (3४ और,“धुम सभी घर्मो का परित्याग करके मेरी शरण में ही आा 
जाओ, मैं त॒म्हें सभी पापों से मुक्त कर दूगा, सोच मत करो ।*» इस प्रकार ऐसे 
कथरनों में भक्ति के शरणगति तत्व का श्रंश तो आ जाता है, किंतु इसमें हमें 
उसके व्यापक रूप के दर्शन नहीं होते जो, प्रेम-भात्र के भी समाविष्ट हो जाने 
पर, निर्मित होता है और जो सर्वप्रथम मध्यकाल में हो दीख पड़ता है | 

वदिक साहित्य में प्रेम? शब्द का अमाव-सा है। प्रिय, '्रिया? थ्रेय? 
अथवा प्रेष्टर जैसे शब्द भिन्न-भिन्न प्रस॑ंगों में आया करते हैँं। इनसे किसी 
व्यक्ति वा वस्तु के अच्छा लगने मात्र का बोध होता है; उसके लिए व्यक्त की 
जाने बाली अमभिलापा की भी ध्वनि नहीं निकलती । उस समय प्रेम? के अर्थ 
में कदाचित्‌ 'काम? शब्द का प्रयोग होता था, जो 'कामना? का आशय प्रकट 
करता था [ यह काम? शब्द जहाँ, एक ओर सृपह्ति संकल्परूपी परमतत्् के 
लिए प्रयुक्त हीता था" वहाँ, दूसरी ओर, इससे बने 'कामी? शब्द का अर्थ 
वासनामय पुरुष का भी लगता था ।* उत्त समय पारस्परिक द्ाम्पत्य प्रेम की 

* श्वेतताइवतरोपनिपद्‌ (६-६८) 
वही, (६-२३) 
श्रीमन्न गवदुगीता (१८-४५) 
वही (१८-६६) 
अथरव वेद (कां० २१ सू० €२ मं० १) 
ऋग्वेद (मण्डल € सू० ६१ म्ं० ७) 
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तुलना के लिए. चकवा-चकव्री के जोड़े का उदाहरण उपस्थित किया जाता था" 
और श्यावाश्य आज्रेय जैसे व्यक्ति की प्रेम कहानी में, अपनी प्रेम-पात्री के लिए. 
तपस्या करने तक का वर्णन आ जाता था ।* फिर भी प्रेम?! शब्द का प्रयोग 
ऐसे अवसरों पर भी किया गया नहीं मिलता और न इसका कोई रूप हमें वैसे 
प्रसंगों में ही उपलब्ध होता है जहाँ पर यमी अपने सगे भाई यम के लिए. काम 
पोड़ित हो जाती है? अथवा जहाँ पुरुरवा उर्वशी पर अनुरुक्त होता दीखता है ।* 
प्रेम शब्द के प्रयोग, संस्कृत साहित्य में, बहुत पीछे चलकर मिलते हैं. और 
वे भी अधिकतर उसकी काव्य-रचनाओं में ही उपलब्ध होते हैँ | भक्ति का वह 
रूप जिसमें इश्ट के प्रति प्रेम-भाव की भी अभिव्यक्ति हो बहुत प्राचीन प्रतीत 
नहीं होता, प्रत्युत इसकी स्पष्ट चर्चा वस्तुतः उस समय से ही सुन पड़ती है जब 
हमारे इतिहास के मध्यकाल का आरंभ होने लगता है और इसे कई बातों से 
प्रेरणा भी मिल जाती है| 


[९६ ॥ 

भारतोय इतिहास के मध्यकाल का आरंभ ईसा की ७ वो शताब्दी से 
समभा जाता है और वह उसकी १८ वीं शताब्दी तक जाता है। कन्नौज के 
प्रसिद्ध महाराज हर्षवर्धन ने सन्‌ ६४८ ६० तक राज्य किया और वे एक विस्तृत 
साम्राज्य के शासक थे । उनकी मृत्यु के अनंतर कन्नौज में उस प्रकार की प्रभता 
फिर नहीं आ सकी और वह क्षेत्र मिन्न-मिन्न राजवंशों को भोगलिप्सा का केंद्र-सा 
बन गया । ८ वीं शताब्दी में यशोवमेन्‌ ने स्थिति के सँमालने को चेष्टा की और 
वे कुछ दूर तक सफल भो रहे, किंतु पश्चिम के गुजर-प्रतिहार वंश, पूर्व के 
पालंवंश, दक्षिण के राष्ट्रकूटों एवं कश्मीर के ललितादित्य जैसे नरेशों की प्रति- 

१ अथव॑चेद (कां० १४ सू० २ मं० ६४) 

* बुहदवता (६-४०-८१) श्रौत-सूत्र (६-१ १-६) 

3 ऋण्ेद्‌ (१०-३०) 

४ चही, (१०:६९) और (५-४१-१६) 
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द्रंद्विता के कारण वह डावांडोल ही बनी रही। उत्तर से दक्षिण तक सारा देश, 
निन्न-मिन्न समय में, विविध राजवंशों के अधीन होता गया और विभिन्न राज्य 
स्थापित होते गए. । प्रत्येक राजवंश की अभिल्लापा अपने पड़ोसियों पर प्रभु 
जमाने की रहा करतो थी और वह इसके लिए: युद्ध किया करता था । ऐसे ही 
समम में बाहर से मुसलमानों के आक्रमण भी अरुस हो गए और ४३वीं 
शताब्दी से उनके शासन की नीवेँ पड़ गई । सन्‌ ६०० से लेकर सन्‌ १२०० 
ई० तक का समय साम्राज्य स्थापना के लिए विविध सामंतों के संघर्ष का युग 
समझा जाता है। मध्यकाल के उत्तरा्द श्रर्थात्‌ सन्‌ १२०० से लेकर सन्‌ 
श््८य०० ई० तक के युग में मुस्लिम साम्राज्य का क्रमिक उत्थान एवं पतन हुआ ) 
दसके अंतिम दिनों में सामंती शासन एक बार किर स्थापित होने लगा था; 
किंतु आधुनिक काल के प्रचेश द्वाए उसकी आशा भंग हो गई । 

साम॑तों के पारस्परिक संघर्ष ने उन्हें, एक को दूसरे से बढ़कर, प्रदर्शित 
करते की ओर उसाड़ा | फलतः पत्येक नरेश अपने-अपने यहाँ ऐश्वर्न एवं 
भोगलिप्सा की सामग्री भी एकत्र करने लगा। उसके निकढ चाट्टुकार 
प्रशंसकों के ऐसे-ऐसे दल जुटने लगे जो न केबल उसे युझ्धों के लिए उत्तेजित 
करते थे, अपितु उसे सुखोपभोगों की ओर सदा आकृष्ट भी करते रहते थे और 
इस प्रकार के मुलाबों में मप्न रहना वह अपना परम सौभाग्य माना करता था ) 
कई बार तो ऐसा भी हुआ कि इन राजाओं ने अनेक युद्ध केवल सुंदरी रमणियों 
को हस्तगत करने के लिए ही ठाने और युद्धों में प्रदर्शित वीरता एवं प्रेम-संब्रंधी 
कार्व-कलाप का कुछ ऐसा विचित्र गठरंधन हुआ जो पीछे प्रचुर साहित्य का 
विपयर भी बन गया। उनकी प्रेम-कशानियों के आधार पर अनेक लोकगीतों की 
रचना होने लगी तथा रासी ग्रथ भी बनने लगे | भारतवर्ष उन दिनों धन-धान्य 
सम्पन्न था और वाणिज्य-ब्यापर की भी कमी नहीं रहती थी | अतएव, कभी- 
कृभी ऐसा भी देखा जाता था कि जिसग्रकार समरांगर में लड़ने के लिए; सिपाही 
निकला करते थे और अपने मालिकों के लिए, युद्ध करते-करते अन्य प्रदेशों तक 
में बहुत-मा समय लगा देते थे उसी प्रकार विविध व्यवसायों के लिए, बाहर जाने 
वाले बणिकों की भी करना पड़ता था। इन दोनों दंग के प्रवासी पतियों के 
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वियोग में उनकी पतल्नियाँ झूरा करती थीं तथा उन्हें बार-बार स्मरण कर विलखतीं 
आअथवा उनके पति संदेशादि भेजने की चेष्टा में लगी रहती थीं | उनकी विरह- 
वेदना एवं विरह-निवेदन का विषय लेकर भी बहुत से गीतों की रचना होने 
लगती थी | | 
मध्ययुग के पूर्वाकालीन जीवन की उपर्युक्त परंपरा, कुछ परिवत्तित 
रूप में, उसके उत्तराब्काल तक चलती रही | सामंतों का स्थान इस काल के 
अधिक वेभवशाली मुस्लिम सुलतानों एवं बादशाहों ने ले लिया। वे अपने को 
इस देश का केंद्रीय शासक तथा सूत्रधार मानकर कार्य करना चाह्ष्ते थे और 
अपनी साम्राज्य लोलुपता के वश में दूसरों को नीचा दिखाते रहते थे | इसलिए, 
उनकी मनोछ्ृत्ति के पीछे प्रभुत्व-प्रदर्शन की लालसा का काम करना और भी 
अधिक स्वाभाविक था | वे अपने को न केवल सेन्य-बृद्धि द्वारा सुसज्जित करते 
रहते, अ्रपित॒ विभिन्न कलाकारों को प्रोत्ताहन प्रदान कर उसके द्वारा यशस्वी भी 
बना करते | ये कलाकार अपने आश्रयदाताओं के प्रति स्वभावत्तः आभार-प्रदर्शन 
किया करते और उन्हें उच्चातिउच्च पदवी देते रहते जिससे उनकी वहक बराबर 
उत्तेजित होती रहती और वे एक स्वच्छुन्द विलासप्रिय जीवन की ही और 
नित्यशः लुद़कते चले जाते | इसके सिवाय उन मुस्लिम शासकों को इन बातों में 
अपने मज़हबी संस्कारों से भी बहुत बड़ो सहायता मिलती थी। यौन-संबंध के 
निर्वाह में उनके यहाँ किसी निश्चित मर्यादा का पालन आवश्यक न था और न 
वहाँ एक पत्लीत्रत का ही कोई महत्व था | संगीत एवं चित्रकलादि के संबंध में 
निडिए्ट मज़हबी नियमों में शिथिलता के आते ही उस विपय में और भी छूट 
मिल गई | भिन्न-भिन्न परिवारों की सुंदरियों के साथ रमण करने की ग्रद्धत्ति में 
उन्हें सदा प्रोत्साहन मिलता गया और वे दूसरों के भी आदर्श बनते गए जिस 

कारण उस समय के मध्यम वर्ग वाले समाज के लिए! विलासप्रियता एक प्रकार 
का लोकाचार-सी हो गई। , 

मध्ययुग का पूर्वार्डकाल वह समय था जब कि बीद्धधर्म का हास अभी 
कुछ ही पहले से आरंभ हुआ था। उसकी तथा जैनधर्म की भी बहुत सी बातें 
कमशः हिंदूधम सें लीन.होती जा रहो थीं और वैदिक एवं पौराणिक परंफराओं- 
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के पुनरुद्धार का नारा लग रहा था वेदिक साहित्य का महत्त्व उस काल में इतना 
बढ़ चुका था कि दाशनिक सूत्रों के भाष्यकार तक सदा उसीके प्रसंग छेड़ा 
करते थे | इस काल में अनेक धर्म-सुधारक हुए जिन्होंने अपने मतों का समुचित 
प्रचार करने के प्रयत्न में सामंजस्थ को स्थापना करनी चाहो और अपनी साधना- 
पद्धति के अंतर्गत ऐसी बातों का समावेश किया जो प्रस्तुत लोक-जीवन के अनु- 
कूल पड़तो थीं। यह समय उस पौराशिक साहित्य के निर्माण का भी युग था 
जिसके द्वारा धर्म की अनेक गूट समस्याओ्रों के समाधान की चेष्टा की गई। 
परमात्मा का जो रूप दार्शनिक तथा केवल ज्ञानगम्य मात्र समझा जाता था उसे 
न केवल विग्रहवान्‌ बना दिया गया, अपितु पुराणों द्वारा उसके ऐसे अनेक रूपों 
की भी कल्पना कर ली गई जो अवतार बन कर उसका प्रतिनिधित्व भी करने 
लगे । धार्निक व्यक्तियों की यह धारणा बन गई कि इस प्रकार के अवतार सदा 
धर्म-रक्षा के लिए. अवतीर्ण होते हैं। वे न केवल दष्टों का दमन करते तथा 
साधु-समाज को सुव्यवस्थित करते हैं, अपितु मानवों के बीच रहकर उन्हें आदर्श 
जीवन की शिक्षा भी देते हैँ । जन्मकाल से लेकर उनके अंतर्धान होने तक 
उनका सारा आचरण मानवोचित ही बतलाया जाता था, किंतु उनकी प्रत्येक 
चेश् म॑ किसी ऐसी अलोकिकता का आभास करा दिया जाता था जिससे उनके 
देवत्व में भी किसी संदेह को स्थान नहीं मिलता था, अवतारों के पारिवारिक 
जीवन की कल्पना के लिए. एक आधार इस बात का भी मिल जाता था कि 
इस काल के बहुत पहले से ही भारत में शक्तितत्व की धारणा प्रतिष्ठित हो 
चुकी थी जिसे, सथ्टि के विकास की मूल प्रेरणा के रूप में, स्वीकार किया गया 
था। तंत्र-साहित्य में उसीको नारी रूप भी प्रदान कर दिया सया और वही 
बहुदेववाद एवं अ्वतारवाद के लिए; देवियों के रूप में आ बैठी । शिव के 

साथ वह पहले केवल शक्ति! नाम से ही दीख पड़ती थी, किंठ॒ विष्णु के साथ 

वह लक्ष्मी बन गई तथा, इसी प्रकार ब्रह्मा के साथ सरस्वती, राम के साथ- 
सीता एवं क्ृप्ण के साथ राघा नाम से प्रचलित हो चलो। देव-दम्पतियों तथा 

अवतार-दम्पतियों में केवल इतना ही अंतर था कि प्रथम के निवास का स्थान 

जहोँ किसी परोक्ष लोक में समझता जाता था और वे चिरस्थायी भी माने जाते 
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थे वहाँ अवतार-दम्पतियों का लीला-क्षेत्र भूमंडल भी मान लिया जाता था और 
उनके लिए. प्रत्यज्ञ मानव जोवन की कल्पना कर कभी-कभी उनकी संततियों 
तक का वर्णन कर देना अप्रासंगिक नहीं समझा जाता था। 

अवतार-दम्पतियों के मानवीकरुण का सबसे प्रमुख कारण यह बतलाया 
गया था कि वस्त॒ुतः वे ऐतिहासिक दम्पति भी थे और उनके संबंध में, इसोलिए, 
यह कहना कहीं अधिक समीचीन हो सकता हैं कि उन आदर्श व्यक्तियों का 
ही दैवीकरण किया गया था | फिर भी पौराशिक साहित्य के रचयिताओ्रं ने 
इस बात को पूर्णतः स्पष्ट कर देने का प्रयत्न कभी नहीं किया और वे उनके चरित्रों 
का वर्णन करते समय उनके ऊपर एक ऐसा धूपछाँही आवरण डालते चले 
आये जिसके किसी भी एक अश पर अपनी दृष्टि जमाकर सारे रहस्य को समझ 
पाने की चेट्ा करना, कमर से कप्र, चमत्कार चकित, किंतु साथ ही श्रद्धालु, भक्तों 
के बूते की बात नहीं रह गई | “श्रीमद्धागवत” पुराण के रचयिता ने उसके 
दशम स्कंध में श्रीकृष्णावतार की कथा विस्तार के साथ लिखी है और ऐसा करते 
समय उसने श्रीकृष्ण के पूर्वज, माता-पिता तथा सगे-संभंधियों का परिचय तथ्य 
के रूप में दिया है ओर उनकी विबिध केलि-क्रीड़ाशों तक के वर्णन कर उन्हें 
प्रकृत रूप में दर्शाने की चेष्टा की है | परंठु इसके साथ ही वह सब कहीं उस पर 
एक प्रकार की अलौकिकता का रंग भी चढ़ाता गया है और श्रीकृष्ण के प्रति 
उनकी प्रेमिका गोपियों तक के द्वारा कभी-कभी ऐसे भावों का व्यक्तीकरण कराया 
है जिनसे .प्रतीत होता है कि वे उन्हें सदा देवत्व प्रदान करने की ही घुन में 
रहा करती थीं। 

श्रीमद्भधागवत' पुराण मध्यकालीन-युग के लिए, कदाचित्‌ सब से महत््व- 
पूर्ण भक्ति-प्रंथ सिद्ध हुआ । इसके आदर्श पर अथवा इसके विपय एवं वर्णुन- 
शैली का अनुसरण करते हुए. अन्य कई पुराणों को भी रचना की गई | इसकी 
विविध टीकाएँ लिखी गई, अनुवाद किये गए. तथा इसकी कृप्ण-कथा के आधार 
पर उस अवतार का गुणानुवाद प्रायः प्रत्येक प्रचलित भापा में किया जाने 
लगा [ इस प्रकार एक ऐसे भक्ति-साहित्य की सष्टि हो गई जिसका प्रभाव 
संगीत, चित्रकला, मूत्तिकला, आदि पर भी पड़ने लगा। मध्यकालीन भारत में 


श्ज्द्‌ मध्यकालीन प्रेम-साधना 


जहाँ एक ओर श्रीरमानुजाचार्य आदि धर्म-सुधारक मक्तितत््व का प्रतिपादन, 
अपने दाशनिक भाष्यों द्वारा, कर रहे थे ओर उसकी व्याख्या नारद, शाश्डिल्व 
आदि के भक्ति-सत्रों द्वारा होती जा रही थी वहाँ इस प्रकार के साहित्य ने, विविध 
रोचक कथाओं के आधार पर उसका स्पष्टीकरण भी कर डाला और इस बात में 
उक्त कलाओं ने इसे पूर्ण सहयोग प्रदान किया | भक्ति की सरिता बहुमुखी होकर 
विविध स्ोतों द्वारा एक साथ फूट निकली और धार्मिक क्षेत्र को वह सभी ओर 
से आज्ञावित करने लगी जिसका परिणाम यह हुआ कि जिन लोगों के इष्ठ- 
देव श्रीक्षप्णावतार से भिन्न थे अथवा जो वेष्णव संप्रदाय से भिन्न वर्गों के 
अनुयाबी तथा अ्रन्य धार्मिक विचार-धाराशों तक के समर्थक थे वे भी इसके 
न्यूनाथिक प्रभाव में आ गए। इसके रंग में न केवल पंचदेवोपासक ही 
सराबोर हुए अपितु वे लोग भी जो सदा निर्गुण, निराकर और निरंजन का 
नाम लिया करते थे ओर जिन्हें ज्ञान-मार्ग ही प्रशस्त जान पड़ता था इसकी 
ओर अपने-अपने ढंग से कुकने लगे। इसके कारण उन्हें एक निरे (शत्यः 
तक को व्यक्तित्व प्रदान करना पड़ा और अदत की भावना को 'अमृतोपम? 
द्वेतमाव में परिणत करना सह्न प्रतीत हुआ । 
5 
उपरयक्त बातें, केवल भक्ति-तत््व के अंतर्गत ग्रेम-भाव के भी आ जाने 
तथा इस प्रकार उसे अधिक व्यापक बना देने के ही कारण, संभव हो सकी ओर 
इसके लिए मध्यकाल की परिस्थिति सर्वथा अनुकूल भी थी। नारद ने भक्ति की 
व्याख्या करते समय उसे 'परम प्रेम रूपा? बतलाया है ओर फिर 'अमृत-स्वरूपा? 
भी कहा है! जिससे प्रकट होता है कि प्रेमों भक्त एवं प्रेमास्यद भगवान्‌ का 
नित्य ण्वें अविचल संयोग ही उसका परम ध्येय है | परंतु वे प्रेम की कोई परि- 
भाप्रा नहों देते। वे प्रेमस्वरूप को केवल 'मूकास्थादनवत्‌?, अनिर्वेचनीय” कह 
कर ही रह जाते हैं ।* वे इतना संकेत और भी देते हैं कि यह प्रेम अपने 


* नारद भक्ति सूत्र (२ एवं ३) 
* बही, (६१ एवं <२) 
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पात्र में किसी गुण के रहने वा न रहने की अपेक्षा नहीं करता और न किसी 
अकार की कामना को लेकर उत्पन्न होता है | यह प्रतित्षण सदा इड्िशील ही 
बना रहता है और उसकी अनुभूति इतनी सकह्रम हुआ करती है कि वह किसी 
विरले व्यक्ति में ही प्रकट हो पादी है |[' शांडिल्य ने भी भक्ति को ईश्वर में 
पपरानुरक्ति? अथवा सर्वोत्तम एवं गंभीर अनुराग की संज्ञा दी है, किंतु 'अनुरक्ति? 
को पूर्णतः स्पष्ट नहीं किया है और न इस विपय पर लिखने वाले किसी अन्य 
व्यक्ति ने ही प्रेम का पूरा परिचय दिया है। आधुनिक लेखकों में से भी कुछ ने 
इसे या तो शुद्ध मनोवैज्ञानिक दंग से देखा हैं अथवा इसको अभिव्यक्ति को कति- 
पय भौतिक अथवा शरीरशास्त्र संबंधी नियमों पर आश्रित माना है और बत- 
लाया है कि यह एक प्रकार की भूख है जिसकी अनुभूति प्रत्येक अवयव को हुआ 
करती है । प्रेम को भौतिक पदार्थ के मूलतत्वों में स्वभावतः निहित मानना 
चाहिए. जो समय पाकर क्रमशः विकसित होता चला जाता है। फ्रायड जैसे 
मन्ोवेज्ञानिकों ने तो प्रत्येक भावपरक संबंध को ही योन-संबंधी प्रेम पर आश्रित 
ठहराया है और बतलाया है कि वे सभी वस्तुतः कामवासना के ही परिमार्जित रूप 
हुआ करते है, किंतु समानविज्ञान वाले इसे केवल सामाजिक संबंधों का एक भाव- 
परक अंश मात्र ही माना करते हैँ | इन आधुनिक विद्वानों के अनुसार प्रेम को 
बहुत बड़ा महत्त्व देने की कोई आवश्यकता नहीं है और इनमें से कुछ की यह 
भी धारणा है कि इसकी गंभीरता का क्रमिक हास भी होता जा रहा है ओर एक 
दिन ऐसा भी आ सकता है जब इसका क्षेत्र केवल यौन-संचंध तक ही सीमित 
रह जायगा। 

परंतु उपर्युक्त भक्तिबादी अथवा धार्मिक लेखकों की विचार-थारा इसके 
नितांत विरुद्ध जाती प्रतीत होती है । वे मध्यकाल से लेकर आज तक केवल इसी 
विश्वास पर दृढ़ चले आते हैं कि प्रेम न केवल एक सामाजिक महत्त्व का भाव 
है, अपितु यह मूलतः आध्यात्मिक भी है | भक्ति-माव का वे इसे एक परमा- 
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चश्यक अंग मानते हैं और कभी-कभी इसे उसकी अंतिम परिणिति तक कह 
3) नारदभक्तिसूत्न (४३ एवं <४) 
श्र 
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डालना उचित समभते हैं | नारद जैसे लेखकों ने भक्ति की व्याख्या करते समय 
प्रेम को, उसके ग्रेमलक्षणा होने के ही कारण, महत्व दिया था। वे भक्ति के 
अंतर्गत 'तदर्पिताखिला चारिता तब्विस्मरणे परम व्याकुलताः” अर्थात्‌ भगवान्‌ 
के प्रति अपने सभी कर्मो को अर्थित कर देना ओर उनके किंचिन्मात्र भी विस्मृत 
हो जाने से, अत्यंत व्याकुल हो उठना परमावश्यक मानते हैं, कितु साथ ही उसे 
वैधी रूप देते भी जान पड़ते हैं | ४गाल के चैतन्य संप्रदाय वाले वेप्णवों ने 
भक्ति को सभी प्रकार से रागानुगा रूप दिया । श्री मद्धागवत' पुराण की गोपियाँ 
उनके लिए आदणश वन गई और उन्होंने गोपीभाव को सर्वश्रेष्ठ कहकर उसकी 
पथक्‌ व्याख्या भी कर डाली। 'भक्तिर्सामृतसिन्धु? के रचयिता ने भक्तिरस के 
अंतर्गत अनेक रसों का समावेश शास्त्रीय ढंग से करने के प्रयत्न किये और उन्हें 
क्रमशः मधुररस में परिणत किया। परंतु उन्होंने भी प्रेम का पथकू परिचय 
देते हुए बतलाया कि जिस भाव द्वारा हमारी अंतरात्मा स्निग्ध कोमल एवं निर्मल 
हो तथा जिस पर ममत्व की गहरी छाप भी लगी हो उसीके गाढ़े रूप को हम 
प्रेम की संत्ा देते हैं । जैसे, 

सम्यड, #स्णितस्वान्तो समत्वातिशयाद्वितः । 

भावः स एव सानद्वात्मा छुचेः प्रत्म॒ निगयत्ते ॥ 


ओर, इसी बात को, प्रेम को भक्ति का चरमोत्कर्ष रूप सिद्ध करते हुए, चितन्य 
चरितामृत' के रचयिता ने भी इस प्रकार कहा-- 

साधन भक्ति हइते हय रतिर उदय | 

रति गाढ़ हइले तारे प्रम्म नासे कय ॥ 
अथांत्‌ भक्ति की साधना के अभ्यास द्वारा रति अथवा अनुराग का भाव उदय 
लता द जो गादा हो जाने पर प्रेम” नाम से अ्भिहित होता है। 'उज्बलनील 
मणि! के अनुसार जिस प्रकार बीज क्रमशः ईख, रस, गुड़, खांड, शर्करा, मिश्री 
एवं ओले में परिणत होकर अधिक निर्मेल तथा सुस्वादु बन जाता है उसी 


१3 नारदभक्तिसूत्र (१६) 
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मध्यकालीन प्रेम-साधना १७६ 


' प्रकार रति का भाव भी क्रमशः परिपक्क होता हुआ स्नेह, मान, प्रणय, राग, 
अनुराग एवं भाव में पर्येयसित हो जाता हैं और इस ग्रकार की प्रौढा 
रति को ही महाभावदशा कहा जाता हैं जिसको अमिलापा श्रेष्ठ भक्तों को ही 
होती है | 

इयमेव रतिः श्रौढ्ा महाभाव दशां घजेत्‌ । 
या मृग्या स्याहिसुक्तानां भक्तानां च वरीयप्ताम्‌ ॥ * 
इस प्रकार की विचार-धारा वाले लेखक आधुनिक युग में भी कम नहीं 
हैं, किंठ वे इस बात को दूसरे ढंग से भी प्रकट करना चाहते हैं | वे प्रेम-भाव के 
विकास को भक्ति-साधना के स्तर से ही आरंभ न करके उसे और भी निम्न 
घरातल तक ले जाते हैं ओर किर वहाँ से इसके ज्ञेत्र को क्रमशः विस्तृत करते 
हुए. इसे ईश्वरीय प्रेम तक पहुँचा देते हैं। स्वामी अमेदानंद ने अपनी एक 
पुस्तक में* कहा हैं कि प्रेम अपने बीजरूप में छोटे से छोटे प्राणियों तक में 
पाया जाता है, किंतु वह उनके अपने शरीर तक ही सीमित रहा करता है और 
वह बच्चे उत्पन्न करने वालों में उनकी संततियों तक बढ़ जाता है। यहाँ तक 
उसका रूप केवल 'आसक्ति? मात्र का होता है और उसमें स्वार्थ की मात्रा इतनी 
रहती है कि उसे हम उच्चकोटि का भाव नहीं कह सकते। पशुओं के बच्चे 
अपनी माँ के प्रति आसक्ति का प्रदर्शन करते देखे जाते हैं, किंतु वह भी उनके 
पारस्परिक संत्रंध की ही परिचायक होती है। अपने आत्मीयों से भिन्न के भी 
लिए, आसक्ति-प्रद्शन केवल मानव-समाज में पाया जा सकता है जहाँ आकर्षण? 
भी काम करता है। यह आकर्षण लगभग उसी प्रकार का है जैसा विभिन्न भौतिक 
पदार्थों में भी दीख पड़ता है, भौतिक स्तर पर जिस ऐसी शक्ति को हम , 
“गुरुत्वाकर्पण? का नाम देते हैँ. प्रायः उसीको आत्मतत्त के स्तर पर प्रेम 
कहा जाता है| परंतु स्वा० अमेदानंद के अनुसार यह मानवीय प्रेम भी स्वभावतः 
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श्र मध्यकालीन प्रम-साधना 


किसी बदले वा प्रतिफल की आशा रखा करता है। केवल ईश्वरान्युख प्रेम है 
ऐसा है जिसमें इस प्रकार के किसी वशिस्थभाव की आवश्यकता नहीं रहती श्र 
जो अन्य ऐसी बातों से भी सर्वथा अत्पष्ट रह्य करता है। ईश्वरीय प्रेम में किसी 
प्रकार का मय नहों रहता, क्योंकि इसका आधार पूर्ण आत्म-समर्पण बन जाता है। 
इसके द्वारा हृदय नितांत शुद्ध एवं निमेल हो जाता है और उसमें किसी प्रकार 
के कपट, छल वा देष मत्सरादि की वक्रता तक नहों आ पाती | विश्वात्मरूप 
ईडचर की ओर केंट्रित रहने के कारण यह विश्व-प्रेम का भी रूप अहण कर लेता 
हैं और ऐसा प्रेमो स्वभावतः निर्वेरी और निष्काम भी चन जाता है। 
म्वा० अमेदानंद का यह ईश्वरीय प्रेम, वास्तव में, उपयुक्त भक्ति-साथना का ही 
एक दूसरा नाम हैं और वहो निर्गण एवं निराकार के प्रति निगुणोपासना भी 
कहलाता हँ | 

प्रेम की वज्ञानिक व्याख्या करने वाले जहाँ उसे केबल यीन अथवा 
अधिक से अधिक एक साधारण सामाजिक संबंध को अंतःपेरणा तक ही 
प्रतिष्ठित करना चाहते हैं वहाँ मध्यकालीन भक्त उसे किसी परोक्ष सत्ता के प्रति 
हृढ़ व्यक्तिगत अनुराग के रुप में भी प्रदर्शित करते थे ओर इस माध्यम द्वारा 
ही उसे समाज से लेकर क्रमशः विश्व तक के प्रेम सें पर्वेवसित कर देते थे। 
यीन-संबंध में लक्षित होने वाले प्रेम को वे कम महत््व नहः देते थे, किंतु वे 
केबल उसे शुद्ध, सहज एवं स्वार्थदवीन रुप में ही देखना चाहते थ्रे जिससे 
अंततोगत्वा उसका उपयोग उक्त व्यापक स्प में भी स्वभावतः किया जा सके । 
चेज्ानिक व्याख्या करने वालों के ग्रेम का स्तर योन-संब्ंध के क्षेत्र से केवल 
, देतना ही ऊपर उठता हैं कि वह सामाजिक क्षेत्र की पारस्परिक सहानुभूति एवं 
सहयोग का भी आधार वन जाता है, किंठु वह वशणिग्भाव की बूत्ति का स्वधा 
परित्याग नहों कर पाता । परंतु मध्यकालीन भक्तों का आदर्श गोपीभाव न केवल 
फामगंघदीन! अपितु कामना रहित अथवा अहत॒क भी बतलाया जाता है। उसमें 
अपने प्रेमात्मद के प्रति सर्वथा 'अर्पितमनोत्र॒द्ध तथा 'अर्पिताखिलाचारः तक 
टो जाना पड़ता था जिससे वैसा थ्रेमी जड़-बंत्रवत्‌ चन जाता था ओर उसका 
अतिम लक्ष्य अपने परोज्न प्रेम-पात्र द्वारा अपना लिया जाना अथवा पृर्णतः 


। मध्यकालीन प्रेम-साधना श्र 


उसका हो जाना मात्र था | उसका दृढ़ विश्वास रहता था कि 'उसका अपना? बन 
जाने पर ही मुझे पूर्ण शांति और आनंद का अनुमव हो सकता है और इसीमें 
परम कल्याण भी है। ऐसे प्रेमियों का प्रत्यक्ष ध्येय विश्व कल्याण नहीं जान 
पड़ता और न वे उसके प्रति कभी सचेष्ट एवं सक्रिय बनते ही दीख पड़ते हैं। 
किंतु विश्वात्म के रूप में उक्त प्रकार से रंग जाने पर उनके लिए. विश्व के पति 
ध्यान न देना भी कुछ असंगत-सा ग्रतीत होगा । 

नारठ ने अपने “भक्तियूत्रः में भक्ति को जहाँ 'परमप्रेमरूपा? के अतिरिक्त 
अमृतस्वरूपा? भी कहा है वहाँ उन्होंने इसके आगे यह भी बतलाया है कि 
भक्ति को इस रूप में अपना लेने पर मनुष्य सिद्ध, अमर एवं ठृत् हो जाता है ।* 
नारद के इस अमरत्य, का कदाचित्‌ यह अभिश्राय नहीं कि ऐसे भक्त के जीवन 
का कभी अंत ही नहीं होता और वह अपनी उसी काया में अनंत काल तक 
वत्तमान रह जाता है | उनके उसे 'सिद्ध! एवं 'तृत! भी कह देने से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि उक्त दशा तक पहुँच जाने पर उसे केवल भौतिक वासनाओं के कारण 
उतन्न होने वाले मृत्युवत्‌ दःखों से सदा के लिए, छुटकारा मिल जाया करता 
है | अमरत्व की एक भावना यह भी हो सकती है जो किसी साथक के, संसूति 
के चक्करों से मुक्त होने तथा निर्वाण की ग्राप्ति से, संबंध रखती है। आधुनिक 
विचार-धारा के अनुसार इसे मनुध्य की पलायन बृत्ति का अंतिम आश्रय भी 
कहा जा सकता है। इसे उस परोक्ष प्रेमास्पद सत्ता के अ्रतर्गत, समुद्र भें किसी 
वेद की भाँति, विलीन हो जाना भी भले ही कह लिया जाय, वैसे अमरत्व की 
संज्ञा देना कमी उचित नहीं समझा जा सकता । यह तो उस स्थिति को पुनः 
वापस चला जाना मात्र है जिससे स॒ष्टि के आदि में क्रमशः विकास हुआ था | 
ऐसे अमर को नारद 'सिद्ध/ अथवा 'तृप्त? नहीं कह सकते ओर न इन शब्दों की 
उस दशा के साथ कोई संगति ही बैठ सकती है | उसके द्वारा व्य्टि एवं समाष्टि 
के बीच कोई सामंजस्य बैठता भी नहीं प्रतीत होता जैसा नारद के उक्त शब्दों के 

3 ज्ञारदभक्तिसृत्र (३) 

* बही, (४) 


मध्यकालीन प्रेम-साधना श्द्१ 


उसका हो जाना मात्र था । उसका दृढ़ विश्वास रहता था कि 'उसका अपना? बन 
जाने पर ही मुझे पूर्ण शांति ओर आनंद का अनुभव हो सकता है और इसीमें 
परम कल्याण भी है। ऐसे प्रेमियों का प्रत्यक्ष ध्येय विश्व कल्याण नहीं जान 
पड़ता और न वे उसके ग्रति कभी सचेष्ट एवं सक्रिय चनते ही दीख पड़ते हैं। 
किंतु विश्वात्म के रूप में उक्त प्रकार से रँग जाने पर उनके लिए. विश्व के प्रति 
ध्यान न देना भी कुछ असंगत-सा प्रतीत होगा | 

नारद ने अपने “भक्तिसूत्र” में भक्ति को जहाँ 'परमप्रेमरूपा? के अतिरिक्त 
अमृतस्वरूपा? भी कहा है वहाँ उन्होंने इसके आगे यह भी बतलाया है कि 
भक्ति को इस रूप में अपना लेने पर मनुप्य सिद्ध, अमर एवं तृत हो जाता है। 
नारद के इस अमरत्व, का कठाचित्‌ यह अभिश्राय नहीं कि ऐसे भक्त के जीवन 
का कभी अंत ही नहों होता और वह अपनी उसी काया में अनंत काल तक 
चत्तमान रह जाता है | उनके उसे 'सिद्ध” एवं 'तृप्त भी कह देने से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि उक्त दशा तक पहुँच जाने पर उसे केवल भौतिक वासनाओं के कारण 
उत्न्न होने वाले मृत्युवत्‌ दःखों से सदा के लिए, छुटकारा मिल जाया करता 

| अ्मरत्व की एक भावना यह भी हो सकती है जो किसी साधक के, संख्तति 
के चकरों से मुक्त होने तथा निर्वाण को प्राप्ति से, संबंध रखती है। आधुनिक 
विचार-धारा के अनुसार इसे मन॒ध्य की पलायन इत्ति का अंतिम आश्रय भी 
कहा जा सकता है। इसे उस परोक्ष प्रेमास्थद सत्ता के अतर्गत, समुद्र में किसी 

बंद की भाँति, विलीन हो जाना भी भले ही कह लिया जाय, वैसे अमरत्व की 
संज्ञा देना कमी उचित नहीं समझा जा सकता | यह तो उस स्थिति को पुनः 
वापस चला जाना मात्र है जिससे सष्टि के आदि में क्रमशः विकास हुआ था । 
ऐसे अमर को नारद सिद्ध अथवा 'तृत? नहीं कह सकते ओर न इन शब्दों की 
उस दशा के साथ कोई रुंगति ही बैठ सकती है। उसके द्वारा व्यप्टि एवं समष्टि 
के बीच कोई सामंजस्य बैठता भी नहीं प्रतीत होता जैसा नारद के उक्त शब्दों के 

3 जारदभक्तिसूत्र (३) 

* वही, (४) 


श्द्ध मध्यकालीन प्रेम-साधना 


किसी बदले वा प्रतिफल की आशा रखा करता है। केवल ईश्वरोन्सुख प्रेम ही 
ऐसा है जिसमें इस प्रकार के किसी वशिग्भाव की आवश्यकता नहों रहती और 
जो अन्य ऐसी बातों से भी सर्वथा अस्पष्ट रहा करता है। ईश्वरीय प्रेम में किसी 
प्रकार का भत्र नहों रहता, क्योंकि इसका आधार पूर्ण आत्म-समर्पण बन जाता है। 
इसके द्वारा हृदय नितांत शुद्ध एवं निमल हो जाता है और उसमें किसी प्रकार 
के कपटठ, छल वा हेप मत्सरादि की वक्रता तक नहीं आ पाती | विश्वात्मरूप 
ईश्वर की ओर केंद्रित रहने के कारण यह विश्व-ग्रेम का नी रूप अहण कर लेता 
है और ऐसा प्रेमी स्वभावतः निर्वेरी और निष्काम भी बन जाता है। 
स्वा० अमेदानंद का यह ईश्वरीय प्रेम, वास्तव में, उपयुक्त मक्ति-साथना का ही 
एक दूसरा नाम है और वही निगण एबं निराकार के प्रति निर्गृंशोपासना भी 
कहलाता है | 
प्रेम की वेज्ञानिक व्याख्या करने वाले जहाँ उसे केवल योन अथवा 
अधिक से ग्रधिक एक साधारण सामाजिक संबंध को अ्रंतःप्रेरणा तक ही 
प्रतिष्ठित करना चाहते हैं वहाँ मध्यकालीन भक्त उसे किसी परोक्ष सत्ता के प्रति 
हृढ़ व्यक्तिगत अनुराग के रूप में भी प्रदर्शित करते थे और इस माध्यम द्वारा 
ही उसे समाज से लेकर क्रमशः विश्व तक के प्रेम में पर्यवसित कर देते थे | 
योन-संवंध में लक्षित होने वाले प्रेम को वे कम महत्व नहीं! देते थे, किंतु वे 
क्रेवल उसे शुद्ध, सहज एवं स्वार्थहीन रूप में ही देखना चाहते थे जिससे 
अंततोगत्वा उसका उपयोग उक्त व्यापक रूप में भी स्वभावतः किया जा सके | 
वेज्ञानिक व्याख्या करने वालों के प्रेम का स्तर योन-तंबंध के क्षेत्र से केवल 
, इतना ही ऊपर उठता है कि वह सामाजिक क्षेत्र की पारस्परिक सहानुभूति एवं 
हयोग का भी आधार वन जाता है, किंठु वह वशिग्भाव की बृत्ति का सर्वथा 
परित्वाग नहों कर पाता | परंतु मध्यकालीन मतों का आदर्श गोपीभाव न केवल 
'कामगंबहीन! अपितु कामना रहित अथवा अ्रहैतुक भी बतलाया जाता है | उसमें 
अपने प्रेमालद के प्रति सर्वथा 'अरपितमनोनरुछि! तथा “र्पिताखिलाचारः तक 
हो जाना पड़ता था जिससे वैसा थ्रेमी जड़-यंत्रवत बन जाता था और उसका 
अतिम लक्ष्य अपने परोकद्ष प्रेम-पात्र द्वारा अपना लिया जाना अथवा पूर्णतः 
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सबसे अच्छा प्रदू्शन केषल उसी जगह मिलता है जहाँ भक्त अपने मगवान्‌ को 
कान्तामाव से अपनाता है। 
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मध्यकाल का आरंभ होने के पहले से ही यहाँ भिन्न-भिन्न देथों 
तथा अबतारों के साथ उनकी शक्तियां का संत्रंध जोड़ा जा चुका था जिसका 
एक बहुत स्पष्ट प्रमाण हमें पहाड़पुर ( बंगाल ) को खोदाई द्वारा उपलब्ध 
हुआ है। वहाँ पर “एक युग्म मूर्ति, जो कि श्रीकृष्ण और राधा की कही 
जा सकती है, सबसे विशेष महत्व की है ”" और उसका समय ईसा की 
छुठों शताब्दी के लगभग का अनुमान किया गया है | उन्हीं दिनों के आस-पास 
सुदूर दक्षिण भारत में वेष्णव एवं शैब संप्रदायों के अनुयायियों में भक्ति- 
साधना का आरंभ होने लगा था | उन अनुयायियों में प्रमुख नाम वेप्णव भक्त 
आड़वारों का आता है जो संख्या में बारह थे ओर सबके सब समकालीन भी _ 
नहीं थे । सन्‌ १६२६ ३० के इलाहाबाद वाले ओरियंटल कान्फ्रेंस के अधिवेशन 
सें एक निबंध पढ़ा गया था जिसका विपय दक्षिण भारत के वेप्णव संप्रदाय 
में नायक-नायिका भाव से सम्बन्ध रखता था जिसका संज्षित परिचय इस प्रकार 
है--“आउड्वारों के तामिल '्रव॑धों? द्वारा सूचित होने वाले श्रीवैष्णव धर्म में 
एक विशिष्ट प्रकार के प्रेम का वर्णन है जो आत्मा एवं परमेश्वर के बीच उत्पन्न 
होता है । यह लगभग उसी प्रकार का है जैसा उत्तरी भारत के चेतन्यदेव ने भी 
गतिपादित किया था अंतर केवल इतना हो है कि यह विशिष्टाह्ेती ढंग का था । 
58४%१४ ४०३ प्रसिद्ध वेदांतदेशिक ने इस बात की चर्चा अपनो “गोदास्त॒तिः में 
की है | उनका कहना है कि गोदा के ये गुरु, अर्थात्‌ आड़वार भक्त, भगवान्‌ 
की उपासना करते समय अपनी भक्ति को योन-सम्बन्धी प्रेम का रुस दे देते थे 
और उसके विरह-विपयक प्रेम-कथाओं द्वारा अपने हृदय को सान्त्यना भी दिया 
करते थे जिस बात की ओर द्वाविड़ोपनिपत्संगति? ने भी संकेत किया है। 
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आधार पर कुछ संभव भी हो सकता है। व्यष्टि एवं समष्टि के वीच सामंजस्य की 
स्थापना तभी हो सकती है जब कॉडवेल के शब्दों में यह स्वीकार कर लिया जाय, 
ध्यक्ति, समाज के प्रत्यक्षतः विपरोत जाता जान पड़ने पर भो उसे भीतर से 
अनुप्राशित किया करता है और समाज भी स्वयं अपने आंतरिक विकास के 
आधार पर नव व्यक्तित्व का निमाण करता रहता है |” 


प्रेम-भाव की यह एक बहुत बड़ी विशेषता है कि उसमें किसी न किसी 
प्रकार से आनंद का अंश बराबर बना रहता है। प्रेमी को, अपने प्रेम-पात्र से 
वियक्त होने पर भी, उसकी स्मृति सदा आनंद-विभोर किये रहती है और वह 
उसके विरह में कष्ट केलना तक सुखद समझता है। उसकी आधतुरता में भी कभी 
नैराश्य की गंध नहीं आ पाती और वह सब कुछ खो देने पर भी एक अनोखी 
तृप्ति का ही अनुमव करता है। प्रेम-संबंधी भारतीय साहित्य में उक्त भाव को 
प्रकूट करने के लिए, कदाचित्‌, प्रीति! शब्द का प्रयोग ग्राचीनकाल से ही होता 
आया है जिसका एक अन्य पर्याव बहुधा तृप्ति, 'ंतोपः, “आनंद? जैसे शब्दों 
का भी बतलाया जाता है | इसकी मूलधात॒ 'प्री? से ही अंग्रेज़ी शब्द 'फ्री? (9५८९) 
अथांत्‌ स्वतंत्र का संबंध ठहराया जाता है ओर इसी कारण फ्रेडर! (9४९४०) 
अथात्‌ मित्र से अभिग्राय प्रेमी? का समझा जाता है। तदनुसार भारतीय प्रम 
सदा सहजभाव को ही प्रकट करता रहा है ओर उसमें आत्मसमपंण का भाव भी 
प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहा हैं। पुरुषों से कहीं अधिक सरल हृदय नारियों का 
इसके द्वारा प्रभावित होना, उनका अपने प्रेमास्यद के लिए सर्वस्व श्रर्षित कर 
देना, उसके ही सुख में शांति एवं संतोप का अनुभव करना तथा उससे किसी 
भी प्रकार के लाभ की अभिलापा न करना आदि बातें इसीको सूचित करती 
हैं। प्राचीन काल के मानवीय प्रेम का सर्वोत्तम उदाहरण, इसी कारण, यहाँ 
वेबाहिक योन-संत्रंध में ही पाया जाता है ओर मध्यकालीन ईश्वरीय भेम का भी 
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करना और श्रीकृप्ण-लीला का वर्णन करते रहना आदि कुछ इस प्रकार की बातें 
हैँ जो दोनों के यहाँ एक समान पायी जाती हैं | यदि थह बात दोनों की तुलना 
करने पर सिद्ध की जा सकती है तो एक के दूसरे द्वारा प्रभावित होने तथा 
श्रीमद्धागवत पुराण? के रचना-काल पर भी प्रभाव डाल सकती है। 
ड० फकुंहर का तो यहाँ तक अनुमान है कि इस पुराण की रचना किसी 
यआाड़धार-तुल्य वर्ग के ही बीच हुई होगी ।* 


इन आड़वारो की ही भाँति दक्षिण भारत के कतिपय रीव भक्त भी थे जो 
अ्प्पार, सम्बन्धार, नन्द, आदि नामों से प्रसिद्ध थे | अप्पार एवं सम्बन्धार का आवि- 
भाँव ईसा की सातवीं शताब्दी के मध्यभाग में हुआ था । सुन्दरार एवं मनिकपाच- 
गार इनके पीछे हुए । इनकी रचनाओं के अंतर्गत प्रेम-चाव के उतने उत्कृष्ट 
उदाहरण नहीं पाये जाते जितने नन्द के पदों में जो उन सभीके पीछे उत्पन्न हुए, 
थे। ननन्‍्द जाति के पेरिया थे और अपने जाति भाइयो के मुहल्ले में ही बहुधा रहा 
भी करते थे | उनका कहना था, “भगवान्‌ वस्तुतः सदा हमप्ते वार्तालाप 
किया करते हैं, हम लोग उनकी बातें सुन नहीं पाते और जिन वस्तुओं को हम 
उन्हें समर्पित करते हूँ उन्हें वे उनके मूल्य के अनुसार ग्रहण नहीं करते ग्रत्युत 
उनकी परख उस प्रेम एवं पवित्र भाव द्वारा कर लेते हैं जिससे वे वस्तुएं उन्हें 
अर्पित की जाती हैं |?३ नन्द ने एक वार किसी ब्राह्मण को परामर्श देते हुए; इस 
प्रकार कहा भी था, “स्वामिन, यह आपका तुच्छु दास केवल इतना ही बतला 
सकता है---भगवान्‌ को अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपनो भू संपत्ति एवं घन की 
हो मॉति प्रेम-माव के साथ देखिए | हे मालिक, यह अशिक्षित सेवक आपके 
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भगवान के गति दाम्पत्य प्रेम के रूप में प्रदर्शित इस भाव का सबसे सुन्दर 
विवरण सर्व श्रेष्ठ आड़वार सरी शठगोप की रचनाश्रों में मिलता है । कहा जाता है 
कि नम्म आड्चार ( अर्थात्‌ शठगोप ) भगवान्‌ के यति, क्रमशः भरत, लक्त्मण 
एवं सीता द्वारा सम के प्रति एवं गोपियों द्वारा श्रीकृष्ण के प्रति, प्रदर्शित, 
विविध भावों को अपनाया करते थे और सममभते थे कि पुरुष का रूस केवल 
भगवान्‌ के ही उपयुक्त है ओर उनके समद्ष सम्पूर्ण विश्व स्रीवत्‌ है।इस 
कारण भगवान्‌ के प्रति गंभीर प्रेम के भाव में आकर शठारि स्वयं भी स्त्री का 
रूप धारण कर लिया करते थे ।*** *** “**तामिल वैष्ण॒वों के इस नायक-नायिका 
भाव से श्री शंकराचार्य भी भलीमाँति परिचित थे जैसा उनके “श्री मद्धगवदगीता- 
भाप्यः के एक प्रसंग से जान पड़ता है |? 

विद्यन्‌ लेखक ने उक्त प्रकार के नायक-नायिका भाव की चर्चा परकाल 
अर्थात्‌ तिरु मंगई आड्वार के विपय में भी की हैं। परकाल अंतिम आड्वार 
थे ओर उनका समय ईसा की ६ वां शताब्दी का पूर्वाद माना जाता है। इनके 
कुछ ही पहले आंडाल अथवा गोदा आड़वार का आविर्भाव हुआ था जो, 
वास्तव में, ल्री भक्त थीं ओर जो मेड़तणी मीराँचाई की भाँति उधर प्रसिद्ध हैं | 
गोदा के पिता पेरियाड्वार ने उन्हें श्रीरंगनाथ भगवान्‌ के प्रति समपित कर 
दिया था जिन्हे उन्होंने पतिरूप में स्वीकार कर लिया था। गोदा ने अपने को 
प्रसिद्ध गोषियों में से किसी एक प्रेमिका के अवतार रूप में मान लिया था और 
उनका व्यवद्वार भी तद्गरप ही था। श्रो० हुपर का कहना है कि जिस प्रकार की 
भक्ति 'श्रीमद्धागवत पुराण? में बतलायी गई है वह ठीक-ठीक वही है 
जो आइवारों को है--श्रीकृप्ण की मूर्ति की ओर टकटकी लगाये हुए; गदरे भावों 
को व्यक्त करना, उसका गुणानुवाद करना, उसका ध्यान करना, उनके भक्तों के 
साथ सत्संग सें निरत रहता रहना, प्रेम-भाव के साथ उनका आदर-सत्कार 
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स्पष्ट रूप लक्षित नहीं होता | उनमें प्रदर्शित प्रेम लौकिक ग्रेम की ही कोटि में 
आता है, चाहे उनके रचविताशों का उद्देश्य जैसा भी रहा हो | अपमश्रंश भाषा 
में लिखे प्रेमाख्यानों की कमी नहीं हैं और प्रेम की चर्चा कभी-कभी चरित- 
काव्यो में भी आ जातो है, कितु उसमे प्रेमास्पद कभी भगवान नहीं होते | 


[४ |] 

प्रेम-साधना के स्पएट रूप का दर्शन हमें सब प्रथम '्रीमद्धागवतः पुराण 
में ही होता जान पड़ता है जिसकी चर्चा इसके पहले की जा चुकी है। 'श्रोमद्धा- 
गवत? सम्भवतः मध्ययुग के आरभन से कुछ पहले ही, अथवा अधिक से अधिक 
उसके आरंभ के साथ ही लिखा गया था। कितु दसका प्रलक्ष प्रभाव मध्यकाल 
के उत्तराई में ही दीख पड़ा जब कि दसके न्यूनाधिक अनुकरण में अन्य पुराणों 
की भी स॒ष्टि होने लगी । सस्क्षत में प्रेम-काव्यों की रवना इसके पहले से ही होने 
लगी थी, कितु उनके नायक और नायिका को अ्वतारो के रूप में नहीं दिखलाया 
जाता था और न उनकी रचना के व्याज से भक्ति-साथना के तत्व का प्रतिपादन 
वा ग्रचार किया जाता था। भारतीय समाज ने अवतारवाद को महत्त्व देकर 
जिस समय विभिन्न अवतारो के चरित्रों का वर्शंन आरंभ किया उस समय 
उनकी अ्लौकिकता की ओर उसके ध्यान का जाना स्वाभाविक था, कितु इसके 
साथ ही उसे उनकी लोकिकता को अद्षुण्ण बनाये रखने की भी आवश्यकता 
थी | फलतः एक ओर जहाँ ऐसी रचनाओं के अ्रतर्गत जातकों के चमत्कारप््ण 
वर्णनों का समावेश किया गया वहाँ दूसरी ओर उनमे प्रचलित प्रेम-काव्यो के 
आदश पर भी चरित्र-चित्रण करना पड़ा जिससे भक्तों की श्रद्धा के साथ-साथ 
साहित्विक रस की ग्िपासा भी जाग्रत होती रहे और दोनों के सामजस्य द्वारा 
उनको लोकप्रियता बढ़ती चले | ऐसी रचनाओं के लेखका ने अवतारी नायको 
को स्वभावतः अपने समझ्षु शासन करने वाले ऐश्वय सम्पन्न सामतो तथा 
अशबिनायको के बृहत्‌ सस्करणों वा प्रतीको के रूप में देखा | ये यदि शक्तिशाली 
थे तो वे सर्वशक्तिमान्‌ थे, इनका शासन-्क्षेत्र यदि किन्हीं प्रांतों वा प्रदेशों तक 
ही सीमित था तो उनके शासन के अधीन सारा विश्व था और वे जब और 
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निकट इससे अधिक और कह हो क्या सकता है ?”' ननन्‍्द नट्राज शिव के 
उपासक ये और उनकी ग्रेमलक्षुणामक्ति में आकर कमी गते-गाते नाचने 
लगते थे और कभी चैतन्य देव की भाँति प्रेम-विभोर हो जाते ये । शैव तथा 
शाक्त भक्त उन दिनों अ्रधिकतर तांत्रिक विचार-धारा से भी प्रभावित रहा करते थे। 
उनके द्वैत तंत्र, अद्गैत तंत्र तथा ढैताद्देत तंत्र नाम से अनेक प्रकार के मत थे ओर 
एक चौथा शैव तांभिक मत भी था जिसके साथ पसिद्ध अभिनव गुप्त का संबंध था । 
तत्रिकों मं इस समय कतिपय बोद्ध लोग भी थे जो सिद्धों के नाम से 
अभिहित होते थे | इनका एक पथक संप्रदाय था जो वज्यान के नाम से प्रसिद्ध 
था और जिसमें कुछ सुधार लाकर सहजयानियों ने अपना एक वर्ग पृथक स्थापित 
कर लिया था। इन सहजयानियों की रचनाश्रों में जो 'चरयांगीतिका? तथा दोहा 
कोर्पों? के नाम से प्रकाशित हैं कुछ ऐसे स्थल आते हैं जिनमें दाम्पत्यप्रेम की 
कुछ गंध आती है ओर वे सिद्धों की महाम॒द्राओं वा योगिनियों के ग्रति, उन्हें 
नैरात्मा का प्रतीक मानकर, व्यक्त किये गए कतिपथ उठयगारों के रूप में हैं जिस 
कारण उन्हे प्रम-साधना की चर्चा करते समय उद्धत किया जा सकता है । किंठ 
उनकी साथना का रूप ऐसा नहीं है जिसे ईश्वरीय प्रेम की कीटि में रखा जा 
सके | इसके सिवाव उनकी शब्दावली में शुद्ध श्रम की अपेक्षा काम-वासना को 
ही भलक अधिक दीख पड़ती है जिसका वहुधा योगपरक अर्थ भी किया जाताहै | 
जनम के अनुयायी लेखकों की भो जो रचनाएं इस काल में निर्मित पायी 
जाती है उनमें भी अधिकतर श्रुतिपरक हैं; जो उपमिति कथाएं हैं उनमे ग्रेम- 
कहानियों का वन पाया जाता है, किठु वे जैनधर्म को प्रशंसा एवं प्रचार के 
उद्देश्य से ही लिखी गई जान पड़ती हैं। कहा जाता है कि कन्नड़ भापा के 
नप्निचद्र ने इसी काल में 'लोलावती प्रबंध” नामक एक प्रेम-काब्य लिखा था 
था नागचंद्र ने अपनी रामायण? में भी प्रेम की चर्चा की है। किंतु इन 
ग्चनाओथों अथवा लग॑ंगू कवि के भ्पश्रेश पउम चरिष्ठ? में भी प्रेम-साथना का 
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जा सकता है |. इस रचना में अन्यत्र इन शब्दों से भी कहीं अधिक नग्न 
चित्रण करने वाली पंक्तियोँ दीख पड़ती हैं। 

. फिर भो 'गीतगोविंद? के अंतर्गत हमें प्रेम-भाव का कोरा वासनाव्मक 'वा 
कामुकतापरक रूप ही नहीं दिखलाई देता। इसमें श्रीकृष्ण एवं राधा की अत्यंत 
कोमल वृत्तियों का भी परिचय कराया गया है और इसमें चित्रित विरहिणी राधा 
का चित्र भी अत्यंत सुंदर और अद्वितीय है | इसकी प्रेमिका राधा साधाग्ण कोटि 
की कामिनी नहीं है जो प्रायः किसी लौंकिक स्वार्थ के वशीभूत हो जाती है। 
उसका ग्रेम शुद्ध, निश्छेल तथा अहैतुक है और पूर्णतः सहज एवं स्वाभाविक 
भी होने के कारण, सदा नवीन और एकरस बना रहता हैं। विरहिणी राधा की 
सहचरी? उसके निकट आकर श्रीकृष्ण की, अन्य अनेक गोपियों के साथ की 
जाने वाली, प्रम-केलि का पता देती है। उसके शब्दों में यद एक ऐसा मनोमोहक 
आकर्षण है जो साधारण युवतियों की छेपामि को बड़ी सरलतापूर्वक ग्रज्वलित 
कर सकता है| किंतु राधा उस समय, प्रेमोन्मादिनी बनी रहने पर भी, उससे 
केवल यही अनुरोध करना उचित समझती है-- 

गोविंद च्रज सु दरीगणदृ् पश्याप्ति हृप्यासि च । 
अर्थात्‌ चलो मै गोबिंद को, उन प्रेमिकाशों से घिरे हुए और उनके साथ प्रेम- 
क्रीड़ाओं में निरत रूप. में ही देखेगी और उससे आनंदित हूँगी | वह श्रीकृष्ण 
के प्रति अपने को सर्वतोभावेन समर्पित कर चुकी हैं और उनकी हो चुकी है; 
वह कृप्णभयी है, उसके पास अपने निजी सुक्षों का अनुभव करने वाला कोई 
व्यक्तित्व ही नहीं रह गया है | राधा यहाँ पर एक परकीया नायिका बनकर हमारे 
समक्ष नहीं आती, बह “भगवात्र! श्रीकृष्ण की ह्ादिनी शक्ति है जिसे भक्तों ने 
कल्पित किया है | कवि जयदेव के लिए, उसके इसी रूप का ही अधिक महत्त्व है 
ओर इसी कारण वह राधा एवं माधव को, यमुना के किनारे संधटित होने वाली; 
गुप्त प्रेम-केलियों की जय भी मनाता है-- 
राधामाधवयोजयन्ति यझ्जुना कूले रह केलयः । 
कवि जयदेव की यह रचना मध्यकालीन मनोश्त्ति के इतनी अनुकूल 
जँची कि वह न केवल ब्ैप्णुब भक्त-कवियों के लिए, अपितु शुद्ध »ंगार की दृष्टि 
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जहाँ भी चाहें सभी कुछ करने को समर्थ थे | इनके कृत्य पर तो हम प्रचलित 
मर्यादा का कुछ न कुछ बंधन भी डाल सकते थे, किंतु उनके विषय में ऐसा 
सोचना तक कदाचित्‌ उचित नहीं था। उनकी सभी ऐसी बातें उत्तकी लीलाशों 
की परिधि में थ्रा सकती थीं ओर उनके ऊपर अलोकिकता का आप्वरण डालकर 
दम सबका समाधान भी दे सकते थे । 


भक्तों ने अपने भगवान्‌ के चरित्रों का वर्णन विशेष लगन के साथ 
किया और उसे उन्होंने उसके गुणानुवाद की संशा दो । वे इस प्रकार के गुशा- 
नुवाद को अपनी भक्ति-साथना का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग मानने लगे। वे 
कभी-कभी केवल इतना ही करके रह जाते शरीर भगवान्‌ से अपने लिए इसके 
फलम्बर्प कुछ थाचना करना तक भूल जाते। भगवात्त्‌ को शक्ति, उनके शील 
एवं सौंदर्य की महत्ता का विशद वर्शन करते-करते उन्होंने स्वभावतः उनकी 
लीलाओं के भी विवरण देना आरंभ किया और उनमें कृष्ण जैसे लीला 
पुरुषोत्तम अवतार की उन ग्रेम-क्रीड़ाश्रों का भी समावेश किया गया जो तत्कालीन 
बातावरण के सर्वथा उपयुक्त था। श्रीकृष्ण की केलियो का वर्णन करते समय 
उन्हें प्राकृत पुरुष की भांति चित्रित किया जाता, फिंठु उनके अवतारी रूप की 
रक्षा नी की जाती | गीतगोविंद' नामक संस्कृत काव्य के रचयिता जयदेव कवि 
ने अपनी उस रचना के अंतर्गत श्रीकृष्ण एवं राधा को प्रेम-कथा लिखी। 
उन्होंने उसमें राधा की कन्दर्प ज्वर पीड़?, श्रीकृष्ण का गोपियों के साथ 
गल्य-विलास एवं अनेक नारी परिरंभ? विपयक चेप्टाओशं के वर्शन किये तथा 
उनके केलि-ध्यल बृन्दावन का ऐसा वसंतकालीन चित्र खाचा जो केवल कछामो- 
दीपन के लिए ही उपयुक्त था| श्रीकृष्ण के विपय में, उनकी गोवियों के साथ 
फलि का इृष्य उपस्थित करते हुए, कहा गया-- 


श्िष्यति कामपि चुम्बति काम्पि रमयति कामपि रामाम! 
अर्थात्‌ किमी का आलिंगन करते है, किसी का चुंबन करते हैं और किसी-किसी 
ऊे साथ स्मण नो करते हैं जो, यदि इसे इसपर भगवान्‌ को लीला मात्र का रंग चढ़ा 
कर ने देवा जाब तो, उनकी विलासप्रियता का बहुत त्यप्ट उदाहरण समझा 
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अधिक उत्कृष्ट हुआ है। वह यहाँ भी आत्म-विभोर है। उसे अपनी चिता 
किंचिन्मात्र भी नहों और न वह प्रेम-रस का ही थाह लेना जानती है। उसकी 
तो यह दशा है, 

राधेहि मिलेह प्रतीति न श्रावत्त 

यद॒पि नाथ बिथु बदन विलोकति दरसन को सुख पावति । 

भरि भरि लोचन रूप परमनिधि उर्र में आनि दुरावति। 

विरह विकल मति हृप्टि दुहूँ दिसि रुचि सरधा ज्यों घावति । 
! चितवत 'चकित रहति चित अंतर नेन निरमेप न लावति । 

सपनो श्राहि कि सत्य ईश यह चुद्धि वितक बनावति। 

कबहूँक करति विचारि कौन हो को हरि केहि यह भावति । 

सूर प्रेम की बात अटपटी मन तरंग उपजावति॥ 

राधा से कृष्ण कुछ अधिक दूर नहीं जाते वे, मथुरा तक ही प्रयाण 
करते हैं, फिर भी उसका विरह अत्यंत गंभीर रूप ग्रहण कर लेता है। सूरदास 
के ही आदर्श पर परमानंददास, नंददास आदि कवियों ने भी पद-स्वना की है 
आर सबका दृष्टिकोण न्यूनाधिक एक समान रहा है। 

परंतु राधा एवं कृष्ण की ये प्रेम-लीलाएं केवल इसी रूप में तथा उप- 
यक्त प्रकार से ही उपयोग में नहीं लायी गईं | जयदेव के निकट्वर्तो त्षेत्रों में ही 
जहाँ एक ओर गोविंददास आदि कवियों ने लगभग सूरदास के खबरों में गान 
किया वहाँ दूसरी ओर चंडीदास तथा उनसे अनुप्राणित सहजिया वैष्णव कवियों 
की पंक्तियों में एक नवीन भाव-धारा का प्रभाव लक्षित हुआ । बंगाल एवं उत्तल' 
प्रदेशों में हासोन्मुख बौद्धघम के अवशेष चिह्न बहुत काल तक वर्त्तमान रहे 
जिनकी वहाँ के समाज एवं साहित्य पर गहरी छाप पड़ी | समाज में जिस अ्रकार 
अंधविश्वास तथा रूढ़िसज्ञा के दिन लद गए उसी भ्रकार साहित्य में भी बहिमुंखता 
की अपेक्षा अंतर्मंखी इत्ति का महत्व कहीं अधिक बढ़ता दीख पढ़ा और प्रतीक- 
बहुला शैली का प्रचार भी होने लगा। फलतः श्रीकृष्ण जो पहले एक अवतार 
के रूप में भगवान्‌ बन चुके थे और उनकी प्रेमिका राधा उनकी चिर सहचरी 
समझो गई थी वे सहजिया वैप्णवों के लिए आदश ग्रेमास्पद के प्रतीक हो गए 
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नर 


हे 


लीलाओं का वर्णन करते समय ज्यदेंब का अनुसरण किया है और कर स्थलों 
पर काम-केलि का नम्म चित्र तक खोचा है जो गुजराती साहित्य में ही प्रसिद्ध 
“दचाड़ी दंगार! का स्पष्ट उदाहरण वन जाता है। साधारण प्रकार की कुछ 
परक्तियाँ ये हैं -- े0 
कंंज सम्रिपे आविमा कंवरीणे तेडी कुमार । 
एकान्त स्थाने रची शेया, मली करे रे बिहार । 
भूघर भीडी हदेशं, चदण ल्ीधु गाल । 
रसीओ ते रसप्रीते पीए वद्गप रस रखसाल ॥* 
अर्थात्‌ कुमार के साथ वह कुमारी फिर कूज के निकट आयी, एकांत 
स्थान चुना गया, सेज विछायी गई और वे विहार करने ल्गे। कृप्णु ने 
राधा का शालिगन कर लिया और उसके गालों का चंत्रन किया | फिर उस 
रसिक ने मथुर मदनरस का आनंद पूर्वक पान किया। इस प्रकार के वर्णन 
हिन्दी के सूरदास आदि कवियों के लिए पीछे आदर्श रूप हो गए। इन्होंने 
श्रीकृष्ण की रास-लीला से लेकर मनिहारिन-लीला तक के प्रसंगों के विवरण 
प्रम्तुत किये तथा “अ्रमरगीत? जैसे शीर्षको में गोवियों द्वामा इसके आधारभूत 
मिद्धातो का प्रतिपादन भी करया। सूरदास के भ्रमरगीत में 'ऊधो” ने गोपियों 
के सामने ज्ञान का प्रसंग छेड़ा है ओर उन्हें कृष्णु-प्रेम से विरत करना चाहा 
है, किखतु उनके साथ वार्ततालाप करते-करते वे अंत में थक-से गए हैं ओर उन 
पर अपना कुछ भी प्रभाव नहीं जमा पाये हैं | गोपियां उनकी बहुत सुनने पर भी, 
फिरि भयी संगन विरह सागर सें, काहुद्ि सुधि न रही । 
पूरन प्रेम देखि गोपिन को, सथुकर मौन रही ॥ 
और, श्रंत में, उद्धव की यह दशा थी, 
देखत बज को प्रेम नेम कछु नाहिन भातरे। 
उम्नड़यो नेननि नीर, बात कछु कहत न थआ्रावै ॥ 
सर की भी राधा की प्रेम दशा का चित्रण अन्य सभी गोपियों से कहीं 
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रूपों तथा भगवान्‌ के अववारों में विश्वास नहीं करता उसके लिए इस प्रकार की 
कल्पनाओं का कोई अर्थ नहीं। ऐसे मक्त यदि प्रेम-साधना में ग्रवृत्त होना चाहेंगे 
तो वे अपने इट्ट आत्मतत्व को ही प्रेमास्पद का रूप प्रदान कर देंगे और इस 
प्रकार अद्वेतभाव में भी द्वेतमाव का क्षणिक अनुभव कर उसके प्रेमानंद में मग्न 
हो जायंगे | ऐसी दशा में, यदि वे चाहें तो उस प्रेमास्पद को ( उसका रूप मूर्त 
एवं सगुण न होने के कारण ) अपना पति बना लेंगे अथवा उसे अपनी पत्नी 
के रूप तक में स्वीकार कर लेंगे । 'बृहदारण्यक उपनिपद्‌? के एक स्थल पर" 
ब्रह्मानंद को दशा के स्पष्टीकरण में कहा गया है-- व्यवहार में जिस प्रकार अपनी 
प्रिया भार्या को आलिंगन करने वाले पुरुष को न कुछ बाहर का ज्ञान रहता है 
ओर न भीतर का; इसी प्रकार यह पुरुष भी उस ग्राज्ञात्मा द्वारा आलिंगित होने 
( अर्थात्‌ उसकी अनुभूति में आ जाने ) पर न तो कुछ बाहर का विपय जानता 
है ओर न भीतर का,” इत्यादि, जहाँ पर ब्रह्म की अनुभूति के स्वरूप की तुलना 
किसी प्राक्ृत पुरुष द्वारा अनुभूत उसकी पत्नी के आलिंगन-जनित आनंद के 
साथ की गई हैं। फिसी साधक के अपने साध्य इश्टदेव के साथ मिलन तथा 
तज्जन्य आनंदाभूति के इस रूप को सूक़ियों ने भी अपने दंग से प्रकट किया है। 
सूफ़ी लोग भारत में पहले-पहल म॒स्लिम देशों से आये थे ओर इनका मूल धर्म 
इस्लाम था, किंतु उनमें से कुछ सर्वात्मवाद तथा एकात्मवाद के भी समर्थक थे 
ओर इस प्रकार उनकी विचार-घारा का मेल भारतीय दर्शन से भी हो जाता था। 
सूफ़ी को, सर्व प्रथम, परमात्मा की एक कलक मात्र का अनुभव होता है जिससे 
आकृष्ट होकर वह उसके लिए वेचन हो उठता हैं। वह जानकारों से सहायता 
अथवा संकेत पाकर उसकी ओर क्रमशः अग्रसर होता है ओर जैसे-जैसे आगे 
बढ़ता है उस पर अधिकाधिक मुग्ध होता जाता है | उसे इस बात में दृढ़ विश्वास 
रहता है कि मे मूलतः उसीका हूँ और उससे किसी प्रकार वियुक्त हो चुका हूँ | 
उसकी विरहातुरता उसे किसीभी कष्ट को सह लेने को विव्रश कर देती है और 
वह अंत तक अपने प्रयत्नों से विसत होने का नाम तक नहीं लेता। 
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ओर उनके तथा राधा के प्रेम को इन भक्तों ने अपनो ग्रेम-साधना का अंतिम 
साथ्य बना डाला । इनका कहना था कि भगवान्‌ ने जब अपने भक्तों पर अनुमह 
करके मानव शरीर घारण किया था ओर वे सदा मानबोचित कीड़ाएँ ही किया 
करते थे? तो उनके द्वारा की गई प्रेम-केलियों का अमुकरण करके हम लोग भी 
तुद्भाव! में मग्न क्यों न हो जाया करे । इन्होंने, इसी कारण, अपने साथ, बोद्ध 
बज््बानियों की भांति, 'मझरीः नाम से महामुद्रा स्वरूपिणी सुंदरी युवतियों का 
रखना आरंभ किया ओर प्रेम-साधना में प्रवृत्त हुए | दनका दृढ़ विश्वास था कि 
प्रत्येक पुरुष के भीतर श्रीक्षष्ण-तत्व वत्तेमान है और, उसी प्रकार, प्रत्येक स््री 
के भीतर राधा-तत्व । यही क्रमशः पुरुष एवं त्री का अपना निजी रूप अ्रथवा 
स्वरूप? है और जो प्रत्यक्ष हैं वह केवल “रूप? मात्र है | प्रत्येक व्यक्ति को, इसी 
कारण, चाहिए कि वह अपनी रूपगत साधना द्वारा उस उस स्वरूप में निढित 
प्रेम-भाव को उपलब्ध करे | इनके विचार से मानवीय प्रेम एवं ईश्वरीय प्रेम सें 
कोई वैसा अंतर नहीं हैं जो किसी प्रकार दूर न किया जा सके | “रूप” के ऊपर 
स्वरूप? का आरोप करके प्रेम-साधना की चरम दशा तक ग्राप्त कर लेना कुछ 
असंभव नहीं हैं। अतएव, कृष्ण एवं राधा उनके लिए, एक प्रकार से रस? एवं 
रतिः के भी स्थानापन्न बन गए. और इन्हे अपने को श्रीकृप्णवत्‌ वरना लेना तक 
सरल हो गया। 


| 5.) 


श्रीकृष्ण एवं राधा के पारस्परिक ग्रेम का उक्त पकार से किया गया वर्णन 
श्रथवा उसको साधना सगुणोवासना में ही संबव है । जो भक्त विविध देवों के 
) शनुग्रहाय भक्तानां माजुप॑ देह माश्रित३ | 
अजते ताइशीः क्रोडाः या; श्र्‌ त्व तत्परो भवेत्‌ 
( श्रीमक्वागवत पराण--१ ०-३ १३-३६ ) 
तथा उस पर श्रीधरी दीका--'ख्क्वार रसाकृष्ट चेतसा वहिसुंखान्यपि 
स्वपराति कत्तम्ितिभावः ए? 
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भगवान्‌ अथवा परमात्मा के श्रति बिना किसी माध्यम के अर्थात्‌ बिना 
राधा एवं. श्रीकृष्ण जैसे अलौकिक प्रेमियों की प्रेमलतीला का वर्णन किये अथवा 
प्रेम-गाथाओं के आधार पर प्रेम के रहस्य को प्रकट किये, निजी प्रेमानुभूति का 
स्पष्टीकरण सग्रुणवादी भक्तों द्वारा बहुत कम हो पाया है और जो हुआ है वह भी 
अधिकतर दास्य वा सख्यभाव का ही है। दाम्पत्यप्रेम की गहरी अनुभूति 
का प्रकाशन इनमें से केवल स्त्री भक्त ही कर पास की हैं जिनकी संख्या अधिक 
नहीं है। गोदा आड़वार एवं मीरॉबाई की पंक्तियां इस संबंध में विशेष रूप 
से उल्लेखनीय हैं और वे उत्कृष्ट भी हैं। मीरॉचाई ने तो जिस प्रकार 
अपने दाम्पत्यभाव को व्यक्त किया है वह कभी-कभी निर्गशोपासनापरक 
भावयोग की कोटि तक पहेँंच जाता है और उनकी बहुत-सी उपलब्ध 
रचनाओं की शब्दावली तक भी वही है जो संत कवियों में देखी जाती है। 
सच्ची प्रेमानुभूति, वास्तव में, अत्यंत गहरी हुआ करती है और उसकी छाप किसी 
प्रेमी के जीवन से सूहुमातिसूक्म अंश पर भी बिना पड़े नहीं रह सकती | वह 
उसे पूर्ण रूप से रेंग कर और का और कर देती है और उसमें एक ऐसा कावा- 
पल्रठ ला देती है जो वस्तुतः नितांत नवीन ही कहला सकता है। ऐसा प्रेम उस 
प्रेमी भक्त में बहुत कम पाया जा सकता हैं जो अपने प्रेमास्पद को “भगवान? की 
उच्च पदवो से भी विभूषित करता है और उसके निकट अपने को- निम्नतर कोटि 
का मानकर उस तक पहुँचने के प्रयत्न करता है | यह अलौकिक प्रेम केवल वहीं 
संभव है जहाँ प्रेमी एवं प्रेमास्पद्‌ में कोई मौलिक अंतर नहीं और वे दोनों 
परस्पर घुल-मिलकर एक रूप भी बन सकते हैं । वही दशा वास्तविक 'तन्मयता? 
की है जिंसे उपलब्ध कर प्रेमी अपने प्रेमास्पद का रूप सर्वत्र ओर सदैव देंखने 
लगता है ओर उसकी प्रत्येक चेछ सर्वया उसीकी अनुभूति द्वारा अनुप्राणित 
रहा करती है। इंश्वरीयव प्रेम वह अजेय मनोवेग है जो निरंतर बढ़ता ही चला 
जाता है ओर क्रमशः उन सभी अन्य भावों को आक्रान्त कर लेता है जो किसी 
भक्त के हृदय में बहुधा पाये जा सकते हैं वह उन सभीके अंतिम रूप का 
निर्देशक है? | ग्रेंच दार्शनिक बर्गसां का तो यहाँ तक अनुमान है कि प्रेम! का 
शब्द जिसे कवि और उपन्यासकार बहुत अधिक उपयोग में लाया करते हैं 
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परंठु सूफ़ी लोग अपनी इन- बातों का स्पष्ट वर्णन करने की अपेक्षा उसे 
कथाच्छुलिन) कहना चाहते हैं। वे दो प्रेमी-पेमिकाओं की कहानी लिखते हैं 
और उसीके माध्यम से अ्रपनी साधना की सभी बातें उदाह्मव कर देते हैं: 
उनकी विशेषता यह है कि ग्रेम-पात्र को वे अधिकतर खत्री-रूप ही देना चाहते हैं 
और साधक का स्थानापन्न किसी पुरुष को चना देते हैं । मध्यकाल के अंतर्गत 
इन सूफ़ो कवियों ने बहुत सो कहानियां लिखीं जिनमें उनकी प्रेम-साधना का स्पष्टी- 
क्रण पाया गया | उनकी यह शैली भी वख्ुतः उसी ग्रकार की थी जैसी राधा एवं 
कृष्ण की ग्रम-केलि का वर्शन करने वाले बैप्णव कवियों की थी | अंतर केवल 
बही था कि वैप्णवों की रचनाएं अधिकतर फुटकर हुआ करती थीं, उनमें घटना- 
प्रवाह के विवरण के स्थान पर विविध घटनाओं के वर्णन रहा करते थे और 
उनके ग्रेमी एवं प्रेम-पात्र स्वयं उनके भगवान्‌ तथा उनकी चिर सहचरी रहा 
करती थी, किंतु सूक्मियों की ग्रेम-कहानियां स्वभावतः पग्रवंध-काव्य के रूप में 
रहती थीं उनमें प्रेमी नायक की चेशओ्रों तथा विरह यातनाओं के प्रसंग भरे 
रहते थे और उनके नायक एवं नायिका भी प्रायः प्राकृत मनुष्यों में से ही चुने 
गए रहा करते थे। यूफ़ी लोग ऐसी प्रेम-कहानियों के अंत में कभी-कभी ग्रेम- 
साधना के पमुख सिद्धांतों की भी चर्चा कर दिया करते थे | वेष्णवों की फुटकर 
रचनाओ्रों का क्रम सदा उस दशा में भी बना रह गया जहाँ उन्होंने अपने को 
प्रेमी वा य्रेमिका के रूप में प्रदर्शित किया। मोरोंबाई ने श्रीकृष्ण की प्रेमिका 
बनकर केवल फुटकर पदों की ही रचना की श्र घनानंद तथा रसखान ने इस 
नियम को प्रेमी बनकर निभावा । रसखान और बनानंद की यह विशेषता रही कि 
उन्होने प्रेमास्पद श्रीकृष्ण को सखा-भाव के साथ देखा और वे कांवाभाव की चर्चा 
केवल ग्संगवश ही करते रहे । इन ऐसे कवियों से बहुत कुछ विल्क्षण पद्धति 
राधावल्लमीय संप्रदाय के प्रवत्तेक हित हरिवंश को कही जा सकती है। उनकी ग्रेमो- 
पासना में राधा की प्रधानता दर्शांयी गई, सारी घटनाएं संयोगपरक रखी गई, 
ओर भक्त ने वहाँ राधाक्षप्ण-केलि की 'खबासी? मात्र ही किया | हितहरि वंश ने 
भी जयदेव आदि की भॉति उन केलियों के नम्म चित्र खींचे, किंतु उन्होंने 
यथासाध्य मर्यादा को भी सश्नय दिया । 


मध्यकालीन प्रेमन्साधना श्६६ 


उनके अनंतर अन्य कई संतों ने: भी-की । नानक और दादू एवं रैदास जैसे 
संतों ने - अपने जीवन इस काल. में ही व्यतीत किये और उस उच्च स्तर को 
अपना आदर्श-सा चनाये रहे, किंतु उनके पीछे आने वाले संतों में से सभी 
उसके संतुलन को ठीक न रख सके |- मध्यकालीन भारत के अंतिम दिनों की 
सामाजिक मनोवस्था क्रमशः परिवर्तित होती गई और आधुनिक काल के आते- 
आते प्रेम-साधना का वेसा महत्त्व ही नहीं रह गया | 


हे [ ७ ] 

मध्यकाल -की उप्रयुक्त सभी प्रकार की प्रेम-साधनाओं से विलक्षूण 
बाउलों की साधना थी जो बंगाल के निवासी थे । बाउल लोगों का, वास्तव में, 
कोई संप्रदाय न था और न उनका हिंवू धरम, इस्लाम अथवा बौद्ध धर्म के 
साथ कोई प्रद्यद्षु संत्रंध हो रहा । वे एक विशेष धामिक विचार-पद्धति के 
अनुयायी थे जिसके अनुसार अपना प्रियतम कोई अलौकिक महापुरुष वा 
परमात्मतत्व तक नहीं और न हमारे लिए किन्हीं दो व्यक्तियों के आदर्श प्रेम के 
माध्यम द्वारा अपनी प्रेम-साधना का अभ्यास करना आवश्यक है | हमारा चास्त- 
विक प्रियतम हमारे अपने हृदय के ही भीतर वत्तमान है और जो संभवतः 
हमारे ही उच्चतम एवं आदश मानवीय गुणों का प्रतीक है| वाउल उसे 'मनेर 
मानुपः अथात्‌ हमारे हृदय में प्रतिष्ठित मानव की संज्ञा देते हैं ओर उसीके 
प्रति अपने प्रेमोदगार प्रकट किया करते हूँ । उन्हें उसके जगन्नियंता, सष्टि-संहार 
कारक अथवा अन्य ऐसे गुणों से संपन्न होने से कुछ भी तात्यय नहीं । वे उसे 
व्यक्तिगत मानव के भीतर निवास करने वाले किसी शाश्वत मानव के ही रूप 
में देखा करते हैं और उसके प्रति अपने को अर्पित कर उसमें तन्‍्मय बना रहना 
चाहते हैं| उन्हें किसी औपचारिक धर्म के प्रति कोई विशेष आग्रह नहीं और 
नवे किसी व्यक्ति को अपने से पृथक्‌ वर्ग में मानना ही चाहते हैं | अतण्व, 
उनकी इस प्रेम-साथना को मानवीय घस की साधना भी कहा जा सकता है जो 
वस्तुतः सभो देश एवं काल के अनुकूल है | 

मध्यकालीन प्रेम-साधना प्राचीन काल के प्रेम-व्यापार से इस बात में 


श्ह्द मध्यकालीन प्रम-साधना 


आध्यात्मिक भावयोगियों से ही उधार लिया गया है |” 
ईश्बरीव प्रेम के शुद्ध रूप की कुछ कलक हमें उन संत्तों की साधना 
में ठीख पड़ती है जिन्होंने ज्ञानदेव एवं नामदेव के नेतृत्व में, मध्यकाल के 
प्रारंभिक उत्तराद्ध में, महाराष्ट्र प्रांत में रहकर, भक्तिमयों उपासना की थी और 
जो पीछे उत्तरी भारत के संतों के भी आदश बने | ज्ञानदेव एक विद्वान व्यक्ति 
थे और उन्होंने निुंणोपासना का निरूपण “गीतए की "आनेश्वरी? टीका द्वारा 
किया था | परंतु नामदेव एक साधारण कोटि के मनुप्य थे जिनके लिए शास्रीय 
जान का कोई महर्व न था। वे अपने सरल हृदय के भावों में ही मग्न रहा 
करते थे और उन पर सा प्रेमोन्माद का प्रभाव जमा रहा करता था | वे “सत्र 
गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई” की धुन में सदा लगे रहते 
श्र और उनके लिए विश्व को प्रत्येक वस्तु उससे ओत-प्रोत थी। संत कबीर 
साहब ने इसो बात को पीछे अपने अन्य दंग से तथा कुछ अधिक सजीव मापा 
में व्यक्त किया | उन्होंने न केवल अपनी प्रेमानुभूति के स्पष्टीकरण का ही 
प्रवत्न किया, अपितु उसके प्रभावों द्वारा घठित होने वाले कायापलट की 
ओर भी संकेत किया। ऐसे नवजीवन को ही वे वास्तविक जीवन अथवा 
नक्ति के जीवन का नाम दिया करत थे ओर कहते थे, 
जे दिन गये भगते बिन, ते दिन'सालें मोहि ! 
और, उनका अत्नी अनुभूति के वियव में भी कहना था-- 
कबीर बादल ग्रेस का, हम परि बरष्या आई । 
अंत्तरि भीगी आत्मां, हरी सई बनराइ ह॥३ +॥ 
पूरं सू परचा भया, सब दुख संल्या दारि । 
निम्नल कोन्ही श्राक्मां, ताके सदा हजूरि ॥२९॥ 
च्यकालीन प्रेम-साथना की वद चरम सीमा थी जहाँ तक पहुँचने की चेष्टा 
397, ए, छू, 90909 7%9 ४०2७ ०॥ ६9७ 58005? 
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२०० मध्यकालीन प्रेम-साधना 


भिन्न थी कि इसका न्षेत्र बौन-संबंध अथवा पारिवारिक परिधि तक ही सीमित 

नहीं रहा और न यह केवल व्यक्तिगत मात्र ही कही जा सकती थी। - इसके 
ग्रेमात्यद का स्तर बहुत ऊँचा हो गया और इसका भावात्मक रूप भी अधिक 
शुद्ध, निमेल एवं निःस्वार्थ बनकर दीख पड़ने लगा | यह यत्येक धम वा संप्रदाय 
के अनुयायियों में, उनके आदर्शानुसार पृथक रूप अहण करता गया, किंतु इसकी 
उन पद्धतियों में कोई मौलिक अंतर नहीं था | प्रेम-साधना के द्वारा प्रेम-भाव 
का महत्व और भी बढ़ता गया और उसके प्रयोग क्रमशः ठेठ समाज तक में 
होते दीख पढ़े । आधुनिक प्रेम-भाव को न तो हम प्रेम-व्यापार कह सकते हैं 
ओर न प्रेम-साधना का ही नाम दे सकते हैं | यह संभवत एक किसी मानवीय 
प्रेम-पदति के रूप में परिवत्तित होता जा रहा है जिसे कभी कद्ाचित्‌ बाउलों 
की प्रेम-साधना से भी प्रेरणा ग्रहण करनी होगी । 


